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डर गुरु तत्त्व के प्रति जो समस्त चर- 


अचर भूत समुदाय में व्याप्त होकर इस जगत्‌ को 
धारण करता है तथा कालचक्र के नियति क्रम को 
अपने सर्व रूप द्वारा जान लेने के लिये पूर्व घोषित 
करता हुआ इस सम्पूर्ण जगत्‌ के उत्पत्ति, संधारण 
और लय का कारण बनता है। समर्पण और प्रणाम 
उस विराट रूप गुरु तत्त्व के प्रति जिसने यह मार्ग 
दिखाया है - 


गुरुर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णु: गुरुर्देवो महेइबरः | 
गुरु्साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरबे नमः ॥ 
अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


आशीर्वच्चन 

श्री गिरीश चीबे 'गोवर्ळईन' कृत 'अध्यात्म-साधना परम्परा एवं 
अनुभूति' का आबन्त अवलोकन किया। यह कृति जहां एक ओर 
भारतीय अध्यात्म-साधना की महनीय परम्परा को उद्घाटित करती 
है, वही दूसरी ओर समर्पित लेखक की ढ़िव्य साधनाजन्य अनुभूति 
को भी अभिव्यक्त करती है। ईश्वरीय प्रेरणा से अध्यात्म पथ का 
प्रसार करने हेतु अग्रसर विद्या-विनय सम्पन्न लेखक ने इस उत्तम 
ग्रन्थ में परम अक्षर चेतन तत्व के विस्तार और उसकी अभिव्यक्ति से 
लेकर अध्यात्म साधना मे सहायक प्रतीको का रहस्योढ्घाटन कर 
अपनी मौलिक चिन्तन-धारा को मूर्त रूप प्रदान किया है और अन्त 
में कलियुग नामक कालरात्रि के व्यतीत हो जाने के उपरान्त नियति 
चक्र मे ढिवस के आगमन के साथ कर्म को अङ्गीकार कर कृतयुग 
का वरण क्या राष्ट्र की जड़ता का निवारण करने और प्रगति पथ में 
अग्रसर होने में सहायक हो सकता है ? इस विचारणीय प्रशन को 
पाठकों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है । इस विचारोत्तेजक कृति 
में भारतीय अध्यात्म-साधना की परम्परा और अनुश्षूति का मञ्जुल 
म्रणिकाञ्चन संयोग है । मैं इस शुभ-संयोग का अभिनन्दन करते 
हुए विव्ढान लेखक को अन्तरात्मा से अपनी आशीयशि से अश्षिषिक्त 
करता हूँ और सुधी पाठको से इस कृति का स्वाध्याय करने की 
कामना करता हूँ । 


शुभेच्छु 
दिनांक २३-९-९७ डॉ. के दारनारायण जोशी 


आचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत अध्ययन शाला एवं 
मानद्‌ निदेशक, सिंधिया प्राच्य विद्या शो ध संस्थान 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जयिनी (म. प्र.) 
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लेंखर्कीय 

। 'दीक्षाज्ञान ग्रन्थावली के प्रथम पाँच पुष्प (१) दीक्षाज्ञान, (२) ज्ञान भूमि 

के सप्त सोपान, (३) अग्निविद्या, (४) हमारे खेल तथा (५) हमारे खेल एवं 

।जीवन दर्शन, के लोकार्पण अवसर पर लेखनी का विषय बने उद्बोधन-उठो ! 
जागो !! यश प्राप्त करो !!! के उपरान्त अपने ही आत्मा के जगत्‌ रूप लीला-कर्म 
को जान लेते के प्रयास में पुनः यह लघु पुस्तिका लेखनी का विषय बनौ है । 
बोधयन्तः परस्परम्‌ - की भावभूमि पर अपने ही आत्मा का यह अपने सर्वरूप 
|मानव समुदाय के प्रति एकल संवाद है । यह इस सृष्टिचक्र में नव प्रभात के 
| आगमन की अर्थात्‌ कालरात्रि के समापन और दिवस के आगमन की सूचना है । 
यह सम्पूर्ण आलेख उस परमात्मा के कालचक्र रूप नियतिक्रम में एक चतुर्युगी 

के समाप्त हो जाने की सूचना देने वाला और दिवस के आलोक में पुन: अपने 
अजर, अमर, अक्षर आत्म स्वरूप को या एक ही आत्मा के विश्वरूप की स्मृति को 
प्राप्त करके उसे जीवन में धारण कर लेने तथा भेदभाव रहित होकर लोक व्यवहार 
में आचरण की सत्यता और कर्म की श्रेष्ठता को धर्मरूप में अपना लेने का सन्देश 
देनेवाला है | यह अपने ही अक्षर स्वरूप चेतन तत्व आत्मा का सर्वरूप मानव 

| समुदाय के लिये एक संदेश है अतः घोषणा रूप मे प्रकट होकर लेखनी का विषय 
बना है | यह सनातन धर्म को मानने वाले भारत भूमि के वंशज असंख्य लोगों के 
लिये एक लघु संदेश है जो अन्त में हमारे लिये विचारणीय प्रश्नों को उपस्थित 
करता है । क्या हम इस संदेश को स्वीकार करें या इसे ठुकराकर कालपुरुष के 
ग्रास बनकर नश्वरता को अङ्गीकार करें ? यह एक सामयिक प्रश्न है - हम सब 

' भारतवासियो के लिये । 

यह उस प्रकाश रूप परमात्मा की इच्छा और अनुकंपा है कि चैत्र शुक्ल 
' सप्तमी संवत्‌ २०५१, दिनांक १७ अप्रेल १९९४ को आरंभ हुए इस लेखन कर्म में 
' अभिव्यक्ति का विषय बने प्रथम ग्रन्थ 'आत्मानुभूति' (परमतत्त्व अक्षर ब्रह्म का 
साक्षात्कार) तथा साथ ही अमृतवर्षा रूप में प्रकट हुए ग्रन्थ - 'परमतत्त्व का 
क्रीड़ाबिलास' के उपरान्त 'दीक्षाज्ञान' ग्रन्थमाला के क्रम में इस विचार श्रृंखला 


| 
[| 
| 
| 
i 
| 


॥ ७. ००-0०. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


का यह “नवम पुष्प' आपके हाथों में है | अध्यात्म साधना, परम्परा एवं अनुभूति' 
नामक यह लघु पुस्तिका अपने ही सर्वरूप आत्मा के अनवरत क्रीडारत स्वरूप को 
अनावृत करती हुई इस अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष के सनातन स्वरूप को प्रकट 
करती है । यह सुदृढ़ मूल वाला अश्वत्य रूपी संसार वृक्ष पंचवटी' के पाँचवृक्षो 
जैसा है जिसका उच्छेदन आत्म साधना के पाँच प्रतीकों को नित्यजीवन में अपनाया 
जाकर किया जा सकता है । इस संसार वृक्ष के सनातन स्वरूप को और अपने 
अक्षर जीवात्मा के अजर, अमर, अनश्वर आत्मस्वरूप को जानकर स्वयं के परब्रह्म 
स्वरूप को प्राप्त करना ही मोक्ष या जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति है इस अनवरत्‌ 
रूप से चलने वाले सृष्टिचक्र में । एक ही परमात्मा के एक से अनेक हो जाने के 
रहस्य को जानकर स्वयं के “सो ऽहम्‌' स्वरूप को जान लेना ही - ज्ञानान्मुक्तिः 
है और एक नवीन खेलचक्र की शुरूआत या युग परिवर्तन का आधार भौ । यह 
इस सृष्टिचक्र मे रात्रि के समाप्त होने और दिवस के आगमन का अवसर है अतः 
हम भारतवासी पुनः अपने सर्वात्म स्वरूप को जाननेका और इसे समूची विश्व- 
धरा पर आलोकित करने का प्रयत्न करें, यही इस कृति की विषय सामग्री और 
सन्देश है। 


यह लघु पुस्तिका आत्म साधना की अनन्त परम्परा में स्वयं की अनुभूति के 
सत्य को अभिव्यक्त करती है । इस लघुकृति को परम आदरणीय डॉ. केदार 
नारायण जोशी,आचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय 
द्वारा अपने आशीर्वचन से अभिषिक्त किया है अतः उनके प्रति हृदय से आभारी 
हूँ। आभारी हुँ छाजेड प्रिन्टरी प्रा. लि., रतलाम के प्रति जिन्होंने मुद्रण कार्य को 
प्राथमिकता आधार पर पूर्ण किया है । यह जगद्धात्री माँ शारदा की कृपा है कि 
आजीविका के उपार्जन हेतु कर्मरत बने रहकर तथा पारिवारिक दायित्वों का 
निर्वहन करते हुए भी यह कार्य इस सीमा तक पूर्ण हुआ है | अतः अन्त में राज 
राजेश्वरी माँ शारदा और परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए समर्पित भाव 
से पुनः यह कहुँगा कि - “तोमार इच्छा पूर्ण हउक करूणामय स्वामी ' | इति 
हरि ॐ तत्सत्‌ । 


सदगुरु के श्री चरणों में 


देव प्रबो धिनी एकादशी, संवत २०५४ गिरीश गोवर्द्धन' 
“श्री प्रभुकृपा सहयोग' 

३७, क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान 

अं योजनी५ भर्बेन्किकपुरी^€ए्जेम)१४u्‌६७१२३४कश्सं by $3 Foundation USA: 


दनु साधना परम्परा एवं अनुभूति 


-- बिचार-संकेत -- 


परम अक्षर चेतन तत्त्व का सृष्टि-जगत्‌ रूप विस्तार 
और उसकी अभिव्यक्ति 

संस्कृत (वैदिक) सूत्र शब्दावली 

दशमलव प्रणाली का उद्भव एवं भारतीय मुद्रा प्रणाली 
इस सूत्र शब्दावली के बोधार्थ का लुप्त होना ही 'द्वापर' 
एवं 'कलियुग' का आगमन है 

सृष्टि रूपी खेलचक्र में चार युगो की अवधारणा 
चतुर्युगी रूप एक खेलचक्र की समाप्ति तथा 

'कृतयुग' के आगमन का संदेश 

'अग्नि', 'इन्द्र' एवं 'यज्ञ' शब्द के बोधार्थ 

परम तत्त्व अक्षर ब्रह्म के दो प्रकट रूप 

'ग़ब्द ब्रह्म' एवं 'परब्रह्म' स्वरूप 

अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष का सनातन स्वरूप 


, अध्यात्म-साधना के सहायक पाँच प्रतीक 
. और अंत मे... 


ती 
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अध्यात्म - साधना, परम्परा एवं अनुभूति 
प्रिय आत्मीयजन ! 


कालचक़ के युग परिवर्तनकारी अवसर पर आप इस लघु पुस्तिका 
के अध्ययन हेतु अग्रसर हुए है अतः इस अवसर पर मै आपके प्रति अपना 
आभार व्यक्त करता हूँ और समर्पित भाव से उस सर्व नियन्ता परमेश्वर 
के प्रति नमन करता हूँ जिसकी महती अनुकं पा से आज का यह अवसर 
उपस्थित हुआ है । अपनी बात कहने के पूर्व मै स्वयं के बारे मे यह स्पष्ट 
करना चाहुँगा कि मेरे द्वारा न तो उच्च कक्षाओं मे हिन्दी भाषा का अध्ययन 
किया गया है और न संस्कृत भाषा का ही; व्याकरण ग्रन्थों को पढ़ने या 
देखने का अवसर भी मुझे नहीं मिला है तथापि चिन्तन की अन्तर्दृष्टि से 
अनुभूति के आधार पर मुझे जो कुछ देखने और जानने को मिला है 
उसको ही मै आप विद्वज्जनो के समक्ष रख रहा हूँ । इसमे यदि कहीं 
भाषागत या क्रियात्मक पदो की त्रुटि हो तो इसे बालक की तुतली वाणी 
समझकर मुझे क्षमा करे तथा जो कुछ भी सारभूत नज़र आए उस पर 
विचार करने का अनुग्रह करे । 


1. परम अक्षर चेतन तत्त्व का सृष्टि जगत्‌ रूप विस्तार और उसकी अभिव्यक्ति - 


“सर्ब खल्विदं ब्रह्म' यह समस्त जगत्‌ एक परब्रह्म परमात्मा का अनेक रूप 
विस्तार है; एक सच्चिदानन्द रूप आत्म तत्त्व ही सर्वत्र व्याप्त है प्रकाशरूप चेतन 
तत्त्व जिसे सभी धर्मावलंबियों द्वारा परमात्मा या परमेश्वर कहा गया है, जिसका 
कोई नाम, कोई रूप तथा कोई संज्ञा नहीं है वह एक ही परम अक्षर चेतन तत्त्व 
आत्मा या परमात्मा चार चरण की चतुर्दिक विस्तार प्रक्रिया को अपनाकर एक से 


अनेक या बहुत हो जाता है, अपने एक ही रूप को अनेक रूप कर लेता है- एक 
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रूपं बहुधा यः करोति ¦ | उस एक ही परम अक्षर चेतन तत्त्व आत्मा के सृष्टि- 
जगत्‌ रूप विस्तार के ये चार चरण (पाद) निम्न होते है ।- 


१. सर्वव्यापी या सर्वाधार होकर भौ इकाई रूप में प्रकट होना और सदैव 
एक ही बने रहना । 

२. इकाई रूप धारण करके दृश्य या अदृश्य रूप होकर भी बोधगम्य होना 
अर्थात्‌ आयतनवान या साकार स्वरूप को धारण करना । 

३. समस्त चर-अचर भूत समुदाय रूप मे प्रकट होकर, पृथक-पृथक रूप 
धारण करके भी सर्वत्र ही पूर्णता को धारण करना । 

४. इन तीनों ही गुणों को धारण करते हुए अनन्त या सर्वरूप हो जाना 
अर्थात्‌ इकाई रूप में साकार स्वरूप (बोधगम्य) होकर, पूर्णता को 
धारण करते हुए बहुत या सर्वरूप हो जाना, अनन्तरूप हो जानाः | 

इस प्रकार इन चार गुणों को धारण करता हुआ वह एक ही प्रकाशरूप 

परमात्मा सभी प्राणियों के भीतर तथा बाहर भी व्याप्त होता है जिसे भगवती 
श्रुति द्वारा उपनिषद्‌ वाणी में - एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म रूपं रूपं प्रतिरूपो 


_बहिइच' * कहा गया है । 


बिन्दु स्वरूप अतिसूक्ष्म परम अक्षर चेतन तत्त्व का यह सृष्टि जगत्‌ रूप 
विस्तार गतिमान होकर चतुर्दिक होता है अतः इस समस्त विस्तार प्रक्रिया को 
मूलभूत रूप में 'स्बस्तिक' [ फन] के प्रतीक चिह्न द्वारा प्रकट किया जाकर इसके 
उपदेश हेतु सभी ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा एक समान आधार भूमि अपनायी जाकर 
इस चतुष्पाद्‌ विस्तार को जिज्ञासु जन के प्रति उपदेश हेतु चार की गुणन संख्या 
एवं प्रक्रिया को अपनाकर अभिव्यक्त किया है जिसके अन्तर्गत निराकार तत्त्व के 
विस्तार की मूल प्रथम चरण अवस्था को एक ही कहा गया है तथा द्वितीय 
चरण की साकार अवस्था को एक गुणित चार (१ १८ ४ = ४) आधार पर चार 
या चतुष्पाद्‌ कहा गया है । विस्तार के तृतीय चरण पूर्णता, को साकार स्वरूप के 
चतुर्दिक विस्तार- चार गुणित चार' ( ४१८ ४ =१६) आधार पर 'षोडश' या 
“सोलह कला' कहा जाकर प्रकट किया है एवं चतुर्थ चरण में एक ही परमात्मा के 
इकाई रूप साकार स्वरूप (बोधगम्य या आयतनवान) होकर पूर्णता को धारण 
करते हुए सर्वरूप या अनन्तरूप हो जाने को, पूर्णता के चतुर्दिक विस्तार अर्थात्‌ 
'सोलह गुणित चार' (१६ १८ ४ = ६४) आधार पर 'चौंसठ' या 'चौंसठ कला 
कहा गया है । इस प्रकार उपदेश रूप में प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में या उपनिषद्‌ 
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वाणी में अपनायी गई एक , चार', 'सोलह' एवं 'चौंसठ' ( १, ४, १६ एवं 
६४) की संख्याएँ क्रमशः परमतत्त्व अक्षर ब्रह्म के विस्तार की मूलभूत इकाईरूप 
अवस्था को, दृश्य या अदृश्य रूप होकर भी बोधगम्य या आयतनवान साकार 
स्वरूप अवस्था को, पृथक-पृथक होकर भी सर्वत्र ही पूर्णता को धारण करने को 
एवं अनन्त या सर्वरूप होने को सूचित करने वाली या प्रकट करने वाली है अर्थात्‌ 
गूढ़ार्थ रूप में उस परमात्मा के सृष्टि जगत्‌ रूप विस्तार के चार गुणों को प्रकट 
करने वाली या इनका बोध कराने वाली है; इसके साथ ही- परोक्षप्रिया इवहि 
देवा:” अर्थात्‌ - 'मानों देवता लोग परोक्ष भाव से कही गई बात को ही पसन्द 
करते है पदावली का सृजन करने वाली है | इसके साथ ही यह प्रतीक शब्दावली 
उस परमात्म तत्त्व के योगमाया समावतः " स्वरूप का सृजन करने वाली है | 


२. संस्क्कत (वैदिक) सूत्र शब्दावली - 


वह परम चेतन तत्त्व आत्मा या वह परमात्मा कोई लिङ्ग धारण नहीं करता 
है, वह जो-जो रूप धारण करता है वही उसका लिङ्ग हो जाता है * अत: देववाणी 
संस्कृत भाषा में काव्यगत अभिव्यक्ति के लिए एक', चार, 'सोलह', एवं 
'चौंसठ की प्रतीक संख्या को गान रूप में प्रकट करने की लिङ्गगत्‌ दुरुहता का 
त्याग करते हुए इस चार चरण विस्तार अवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए सूत्र 
रूप में प्रथम चरण की मूल अवस्था को 'एकः', 'एका', 'एकम्‌' कहा जाकर एक 
से चार तक की गिनती (गणना के अङ्को) को तीनो ही लिङ्गो में प्रकट किया 
गया है" ताकि 'सोऽहम्‌' या 'अहंब्रह्माऽस्मि' की आत्मानुभूति को प्राप्त करके 
एक ही अक्षर तत्त्व के इस चतुष्पाद्‌ विस्तार को जानता हुआ सर्वरूप मानव 
समुदाय अपने पुल्लिङ्ग रूप मे, स्त्रीलिङ्ग रूप में और उभयलिङ्ग रूप में स्वयं को 
उस एक ही परमात्मा का अंश होना जान सके | एक ही चेतन तत्त्व आत्मा के 
सृष्टि-जगत्‌ रूपी विस्तार की मूलभूत प्रथम पाद्‌ अवस्था को तीनो ही लिङ्गो मे 
पृथक-पृथक रूप में प्रकट करने के उपरान्त हमारे पूर्वज ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा 
द्वितीय पाद (चरण) की साकार अवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए 'दश' शब्द 
का, तृतीय पाद की पूर्णता को धारण करने वाली अवस्था को प्रकट करने के लिए 
'शत' शब्द का एवं चतुर्थ पाद की अनेक रूप या सर्वरूप अवस्था को सूचित करने 
के लिए 'सहस्र'शब्द का उपयोग किया गया है । इस प्रकार इस काव्यगत सूत्र 
शब्दावली में भी कलारूप (या पादरूप) अभिव्यक्ति के लिए अपनाई गई चतुर्दिक 
विस्तार को सूचित करने वाली गुणन्‌-प्रक्रिया (प्रणाली) १ % ४ > ४ ५% ४ 
अर्थात्‌ १, ४, १६ एवं १६ के समरूप ही ११८ १० १८ १० १८ १० अर्थात्‌ १, १०, 
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१०० एवं १००० के संख्याङ्को को भाषा रूप में समान 'गुणनक्रम' एवं गुणनफल' 
आधार पर अपनाया गया है । दोनों ही रूप मे की गई यह अभिव्यक्ति मूल 
अवस्था में एक कही जाकर त्रिपाद्‌ विस्तार को प्रकट करने वाली और उस परम 
चेतन तत्त्व आत्मा या परमात्मा के जगत्‌ रूप विस्तार एवं धारण तथा नियमन 
प्रक्रिया के ऋत्‌ स्वरूप को सूचित करने वाली या इसका बोध कराने वाली रही 
है। उस परमात्मा के इस सर्वरूप आत्म स्वरूप को जान लेना ही 
बसुधैबकुटुम्बकम्‌' तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयाः' का उद्घोष 
करने का आधार बनी है भारतीय संस्कृति के लिए । 


इस प्रकार प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में एक:', एका , 'एकम्‌', 'दश', 
“शत” एवं सहस्र’ शब्द संख्यागत या भाषागत अर्थ के साथ-साथ गूढार्थ को 
सूचित करने वाले भी हैं , अपौरुषेय वैदिक ऋचाज़ान को ' ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं “ 
के आधार पर प्रकट करने वाले हैं जिनका आधारभूत रूप में उपयोग किया 
जाकर उस एक ही परमात्मा के सृष्टि रूप विस्तार का सम्पूर्ण रहस्य आदि ऋषि 
ब्रह्मा द्वारा एवं अन्यान्य ब्रह्मर्षियों द्वारा वैदिक वाङ्मय में, उपनिषद्‌ वाणी में 
एवं प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रकट किया गया है । इस सूत्र शब्दावली को 
प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों में एवं अन्य संस्कृत ग्रन्थों में आरम्भतः: ही अपनाया गया 
है; उदाहरणस्वरूप महर्षि पाणिनि द्वारा चौदह की संख्या को चतुर्दश न 
कहते हुए -'नव पश्चवारम्‌' कहा जाकर 'नृत्ताबसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां 
नवपश्चवारम्‌'* प्रकट किया है । महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी श्रीराम के चौदह वर्षो 
के वनवास काल को चतुर्दश नहीं कहते हुए - नवपश्च च वर्षाणि", 'सप्त सप्त 
च वर्षाणि'! , 'षद्‌ चाष्टौ च वर्षाणि' २, ‘नववर्षाणि पञ्च च कहा गया है | 
इस सूत्र शब्दावली को महाभारत ग्रन्थ मे आए निम्न वर्णन द्वारा भी जाना जा 
सकता है । जब हम राजपुरुष गय की दिनचर्या के सम्बन्ध में यह पढ़ते हैं कि - 


शातं गबां सहस्राणि झातमश्वतराणि च । 
उत्थायोत्थाय वै प्रादात्‌ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ 
(महाभारत शान्तिपर्व २९/१५) 


तो इस मन्त्र का सामान्य शाब्दिक अर्थानुवाद- वे हजार वर्षो तक प्रतिदिन 
सबेरै उठ-उठकर एक-एक लाख गौओ और सौ-सौ अश्वो का दान करते थे । 
होता है किन्तु यह शाब्दिक अनुवाद हमारी प्रज्ञा द्वारा ग्राह्य नहीं होता है क्योंकि 
स्वयं महाभारतकार चारों युगो में मनुष्य की आयु क्रमशः एक सौ वर्ष, दो सौ 
वर्ष, तीन सौ वर्ष होना वर्णन करते हुए कृतयुग' में चार सौ वर्ष होना कथन 
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करते हैं। “नित्य की आपूर्ति को देखते हुए भौ यह किसी अत्याचारी या स्वेच्छाचारी 
राजपुरुष का कृत्य प्रकट होता है, जनरञ्जनकारी राजपुरुष का कर्म नहीं । किन्तु 
इस सूत्र शब्दावली के आधार पर किए गए पदानुवाद में इस बोधवाक्य का अनुवाद 
होता है- वे अनेक वर्षो तक प्रतिदिन सबेरे उठ-उठकर पूर्णता को प्राप्त ( अर्थात्‌ 
वयस्क) अनेक गौओ का और अनेक पूर्णता को प्राप्त (वयस्क) अश्वो का दान 
करते थे | इस अनुवाद के आधार पर हमारे समक्ष एक दानशील एवं कुशल 
प्रशासक राजपुरुष की धर्ममय मूर्ति प्रकट हो जाती है जो किसी भी राजपुरुष के 
लिए नित्य ही स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत कुछ गौओ और दो से अधिक अश्वों को 
वस्त्रों से सुसञ्जित करके (प्राचीन परम्परानुसार) प्रतिदिन दान मे देना संभाव्य 
होना प्रकट करती है | इस सूत्र शब्दावली को हम कर्मकाण्ड के अङ्ग स्थूल अग्नि 
से जुड़े हुए वैदिक ऋचा आधारित यज्ञ-कर्म से भी जान सकते हैं | जब हम यज्ञ 
की पूर्णाहुति के समय उच्चारण करते हैं कि -*३ वसोः पवित्रमसि शतधारं 
बसो; पवित्रमसि सहस्र धारम्‌ ॥१५ तो इस वैदिक मन्त्र का गूढार्थ प्रथम यजमान 
द्वारा यज्ञकुण्ड में घृत की पूर्णधारा द्वारा आहुति देना तथा उसके बाद सभी 
होताओ द्वारा अनेक घृत धाराओं ' से युक्त आहुति देना होता है | घृत की 'एक 
सौ धाराओं द्वारा या 'एक हजार घृत धाराओ” द्वारा आहुति देना इस पदावली 
का अर्थानुवाद कदापि नहीं होता है और न ही यह किसी यज्ञ वेदी पर संभव ही 
है । युग परिवर्तन के साथ इस सूत्र शब्दावली का लोप हो जाना ही याजुष्‌ 
कर्मकाण्ड के प्रति प्रपंचात्मक होने के दोषारोपण का कारण बनता है | 


इस प्रकार वैदिक ऋचाओं में, उपनिषद्‌ वाणी में और प्राचीन संस्कृत साहित्य 
में छन्दबद्ध काव्यगत्‌ अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किए गए ये सभी शब्द अपने 
संख्यात्मक शब्दार्थ के अतिरिक्त सूत्रार्थ रूप में- 'एक:”, 'एका', ' एकम्‌' शब्द 
क्रमशः परम पुरुष, परमा-प्रकृति और उभय स्वरूप का बोधार्थ सूचित करने 
वाले एवं दश, शत' तथा 'सहस्र' शब्द क्रमशः 'साकार स्वरूप का’ “पूर्णता 
को धारण करने वाली अवस्था का' एवं अनेक या सर्वरूप' होने का गूढार्थ 
सूचित करने वाले हैं; वैदिक ऋचाज्ञान को प्रकट करने वाले है और यह भी कि 
सर्वत्र ही पूर्णता को धारण करने वाले उस परमात्मा के इस अनन्त रूप साकार 
स्वरूप का चार' एवं दश' संख्याको के संयुक्त स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष भाव बोध 
प्राप्त करना ही बोधार्थ होता है अनन्त चतुर्दशी” का व्रत अपनाने का या इसके 
प्रतीक अनंत' को अपनी भुजा पर धारण कर लेने का। 


३. दशमलव प्रणाली का उद्भव एवं भारतीय मुद्रा प्रणाली - 


संस्कृत भाषा में उस प्रकाश रूप परमात्मा के सृष्टिरूप विस्तार की इकाई 
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रूप साकार (बोधगम्य या आयतनवान) अवस्था को काव्यगत या गात रूप में 
लिङ्गभेद रहित अवस्था में अभिव्यक्त करने के लिए अपनायौ गई यह सूत्र शब्दावली 
ही इस भारतभूमि पर गणित की दशमलब प्रणाली' को जन्म देने वाली रही है। 
इकाई रूप अबस्था के बोधगम्य आयतनवान साकार स्वरूप को संस्कृत भाषा में 
'दुा' शब्द द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करने पर यह इकाई रूप एक का अंक दस 
अंशो को धारण करने वाला हो गया है और प्रकट रूप में नौ अंशों का जन्मदाता 
बन गया है | इस प्रकार यह दशमलव प्रणाली का उद्भव है जो परमअक्षर चेतन 
तत्त्व के दृश्य एवं अदृश्यरूप सूक्ष्मातिसूक्ष्म विस्तार को भौ सभी के लिए समझना, 
जानना और अभिव्यक्त करना सरल बनाती है । 

एक ही चेतन तत्त्व आत्मा या परमात्मा के सृष्टि-जगत्‌ रूप विस्तार की इस 
चतुष्पाद्‌ विस्तार प्रक्रिया को सर्वरूप मानवमात्र द्वारा जान लेने और व्यावहारिक 
जीवन में धारण कर लेने के लिए ही हमारे पूर्वज ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों द्वारा 
इस ज्ञान को खेलरूप में- 'चङ्काष्टक', 'सोलह सार' एवं 'चतुरंङ्गिणी' (शतरंज) 
के खेल रूप में तथा मुद्रा प्रणाली के रूप में प्रकट करके इसके सतत्‌ स्मरण हेतु 
जन-जन के जीवन से जोड़ दिया गया था या इसे अविनाशी स्वरूप प्रदान किया 
गया है । प्राचीन भारतीय मुद्रा प्रणाली में 'एक रुपया निराकार प्रकाश रूप 
चेतन तत्त्व परमात्मा द्वारा सर्वाधार रूप में इकाई रूप धारण करके प्रकट होने की 
अवस्था को या उस परमात्मा के मूर्त रूप होकर धारण किए जाने वाले एकात्म 
स्वरूप को प्रकट करने वाला तथा इसका बोध कराने वाला रहा है । "चार चबन्नी' 
के रूप में साकार स्वरूप की (आयतनवान बोधगम्य) चतुष्पाद्‌ अवस्था को, 
“सोलह आना' रूप में पूर्णता की 'सोलह कला' अवस्था को अर्थात्‌ परमपुरुष 
द्वारा पुरुष रूप में जन्म लेकर धारण की जाने वाली सोलह कलाओ'* को एवं 
“चौसठ पैसा' रूप में अनेक रूप या सर्वरूप होने की अवस्था को प्रतिबोधात्मक 
आधार पर प्रकट करके अपने नित्य व्यवहार में अपना लिया गया था | यह 
प्राचीन मुद्रा प्रणाली जगत्‌ रूप विस्तार को एवं केन्द्राभिमुख होकर आत्मस्वरूप 
के अक्षर स्वरूप प्रकाश रूप को प्राप्त करने के लिए 'त्रिपाद यात्रा पथ' का बोध 
कराने वाली रही है । यह प्राचीन मुद्रा प्रणाली प्रतीक रूप में “चौंसठ पैसा' 
आधार पर मानव मात्र को उस परमात्मा का सर्वरूप होने का या उस परमात्मा 
का एक अंश होने काः एवं एक पैसा की तीन पाई आधार पर स्वयं के द्वारा 
सोऽहम्‌?" या अह ब्रह्माऽस्मि' की भावभूमि पर धारण की जाने वाली तीनों ही 
क्रियात्मक शक्तियो -उत्पत्ति, धारणा और लय का बोध कराती थी तथा आत्म 
साधना के यात्रा पत्र पर “सोलह आना” आधार पर स्वयं की पूर्णता को या सोलह 
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कलायुक्त पूर्ण पुरुष होने” को, जानने में मदद करती थी तथा “चार चवन्नी' 
आधार पर अपने मूल-परब्रह्म रूप साकार स्वरूप का बोध कराने वाली थी; 
गूढ़ज्ञान प्रदाता थी | उस परमात्मा के भूत एवं भविष्य के नियमन कर्ता स्वरूप - 
ईशानं भूतभव्यस्य को प्रकट करती हुई युगानुकूल अवस्था में दशमलव 
प्रणाली आधारित आधुनिक मुद्रा प्रणाली भी एक रुपया रूप में हृदयस्थ उस 
परमात्मा के सर्वाधार स्वरूप को, दस पैसा आधार पर स्वयं के साकार स्वरूप को 
एवं शत्‌ (सौ) पैसा आधार पर उस परमात्मा का अंश होकर भी स्वयं की पूर्णता 
का या शत्स्वरूप का बोध कराती है अर्थात्‌ स्वयं की पूर्णता का या परब्रह्म 
स्वरूप का बोध प्रदान कर प्रज्ञानघन बनाने वाली है । 


इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही भारतीय मुद्रा प्रणालियाँ आत्म 
बोध प्रदाता होकर एक ही आत्म तत्त्व सर्वभूतों में स्थित है और सर्वभूत आत्मा 
में स्थित है- सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि' * को प्रत्यक्ष रूप मे जानने 
में सहायक होकर आत्मपुरुष भगवान श्रीकृष्ण के कथन - 

मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्त मूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
(श्रीमद्‌ भगवद्गीता ९/४) 

(अनुवाद) मुझ सर्वाधार परमात्मा से यह समस्त जगत्‌ परिपूर्ण है और 
समस्त भूत समुदाय मेरे अन्तर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं किन्तु मै उनमें 
स्थित नहीं हूँ | ” का प्रत्यक्ष बोध कराने वाली है | अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्येक 
मुद्रा एक ही राजचिह् को धारण करती हुई रुपया मे स्थित होती है और स्वयं की 
पूर्णता को धारण करती है तथा स्वयं रुपया नहीं होती है किन्तु उसका क्रियात्मक 
साकार स्वरूप होती है । उसी प्रकार यह मानव मात्र के पूर्णता को धारण करते 
हुए साकार परब्रह्म स्वरूप होने का तथा सर्वाधार रूप मे परात्पर पुरुष के अन्य 
ही होने का बोध कराने वाली है । मानव मात्र द्वारा उस परमात्मा के इस सर्वात्म 
स्वरूप को जान लेना एवं बाह्य आचरण में धारण करना ही प्रत्येक साधक व्यक्ति 
के लिए मृत्यु उपरान्त अमरता को प्राप्त कर लेना होता है - 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मांल्लोकादमृता भवन्ति || 
(केनोपनिषद्‌ २/५) 

(अनुवाद) ` प्राणीमात्र में परब्रह्म पुरुषोत्तम का स्थित होना जानकर 

(समझकर) इस लोक से प्रयाण करके अमर हो जाते है।'' उस एक ही चेतन 
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तत्त्व परम अक्षर आत्मा के इस सर्वात्म स्वरूप को जानकर परस्पर भेदभाव को 
अपनाना या मानसिक धरातल पर भी मानव-मानव के बीच भेदभाव का विचार 
करना ही 'मानस पाप' करना होता है कुतयुग अर्थात्‌ सतयुग नामक कालखण्ड 
में। “ मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'' (श्रीराम चरित मानस ४,/ ३ दोहा) 
को अपनाना और यह जो बहुत सारा है, एक से अनेक बना हुआ है इस समस्त 
चर्‌-अचर रूप साकार स्वरूप को एक परम पुरुष रूप में या परमा प्रकृति रूप में 
देखना और एक ही मानना प्रतीक बोधार्थ होता है एकादशी व्रत' को अपनाने 
का सभी सनातन धर्मावलम्बियो के लिये। 
४. इस सूत्र शब्दावली के बोधार्थ का लुप्त होना ही 'द्वापर' एवं 'कलियुग' 
का आगमन है - 

सृष्टि-जगत्‌ रूपी उस परमात्मा के सर्वात्म स्वरूप का बोध कराने वाली इन 
'एक', चार', 'सोलह' एवं चौंसठ' संख्याओं का तथा एक: , 'एका', 'एकम्‌', 
'दश?, 'शत' एवं सहस' शब्दों के गूढार्थ पर आधारित इस सूत्र शब्दावली के 
बोधार्थ का लुप्त होना ही कर्म लोक रूपी इस भूतल पर 'द्वापर' एवं कलियुग के 
आगमन का आधार बनता है - भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति के क्षेत्र में | एक 
ही वेद को चार भागों में विभाजित करने वाले एवं पुराणादि धर्मशास्रो के प्रणेता 
महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत ग्रन्थ में वर्णन आता है कि- (कर्मलोक रूपी इस 
भूमण्डल (भारतभूमि) पर) भीमकुमारी दमयन्ती द्वारा निषध नरेश नल का वरण 
हो जाने पर जब महातेजस्वी लोकपाल गण स्वर्गलोक को जा रहे थे उस समय 
मार्ग में उन्होंने देखा कि कलियुग के साथ द्वापर आ रहा है | कलियुग को देखकर 
बल और वृत्रासुर का नाश करने वाले इन्द्र ने पूछा- हे-कले! बताओ तो सही 
द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? ** आगे वर्णन आता है कि कलियुग के प्रभाव से 
जब राजा नल राजपद से वञ्चित होकर तथा पत्नी दमयन्ती से बिछुड़कर वन में 
भटक रहे थे तब उन्होंने दावानल के मध्य कर्कोटक नाग को कुण्डली मारे हुए 
अचलावस्था में देखा । स्वयं की रक्षा हेतु उस कर्कोटक नाग द्वारा निवेदन किए 
जानें पर कि - “हे राजन्‌ ! मुझे कर्कोटक नाग समझिए। नरेश्वर ! एक दिन मेरे 
द्वारा महातपस्वी ब्रहार्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर ! उन्होने क्रोध से आविष्ट 
होकर मुझे श्राप दे दिया- तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो- जब 
कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे, तभी तुम मेरे श्राप से 
छुटकारा पा सकोगे । राजन ! नारदजी के उस श्राप से मैं एक पग भी चल नहीं 
सकता | अत: आप मुझे बचाइए। मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूँगा।* को 
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सुनकर, राजा नल जब उस नाग को अग्नि से बचाने के लिए उसे लेकर चले और 
अग्तिरहित भू-भाग पर आकर उन्होंने उस नाग को छोड़ना चाहा तो उस कर्कोटक 
नाग ने उन्हें कुछ कदम (डग) गिनते हुए चलने को कहा | इस पर राजा नल ने 
गिनते हुए जब दसवाँ कदम रखा को उस कर्कोटक नाग ने उन्हे डँस लिया - 
पदानि गणयन्‌ गच्छ स्वानि नैषध कानिचित्‌ । 
तत्रतेऽहं महाबाहो श्रेयो धास्यामि यत्‌ परम्‌ ॥ 
ततः संख्यातुमारब्धमदशद्‌ दशमे पदे । 
तस्य दष्टस्य तद्‌ रूपं क्षिप्रमन्तरधीयत || 
(महाभारत, वनपर्व ६६/११-१२) 
(अनुवाद) - नैषध ! आप अपने कुछ कदम गिनते हुए चलिए | महाबाहो! 
ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा | तब राजा नल ने 
अपने कदम गिनना आरंभ किए | कदम गिनते गिनते जब राजा नल ने दस' कहा 
तब नाग ने उन्हें डंस लिया | उसके डंसते ही उनका (राजा नल का) रूप तत्काल 
ही अन्तर्हित (परिवर्तित) हो गया |! 


यह गूढार्थ रखने वाली कथा है जो हमें बताती है कि द्वापर एवं कलियुग के 
आगमन पर इस सूत्र शब्दावली पर आधारित ज्ञान का पूर्णत: लोप हो जाता है 
तथा हमारा (सभी सनातन धर्मावलंबियों का) आत्म स्वरूप का बोध परिवर्तित 
होकर विश्वरूप से सिमट कर कलुषित रूप धारण करता हुआ स्वयं तक सीमित 
हो जाता है | ब्रह्मर्षि नारद द्वारा बताए गए झाप विमोचन एवं दश शब्द के 
सूत्रगत अर्थ के आधार पर कुण्डली मारे हुए चलने में असमर्थ उस कर्कोटक नाग 
को राजा नल द्वारा उठा लिए जाने के उपरान्त अग्निरहित स्थान पर आकर स्वयं 
ही चलने योग्य हो जाना चाहिए था अर्थात्‌ कुण्डली को त्यागकर अपना साकार 
रूप (चलने वाला) ग्रहण कर लेना चाहिए था किन्तु - "कृते च प्रतिकर्तव्यमेष 
धर्मः सनातनः * (अनुवाद) “किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका 
भौ उपकार किया जाए यह सनातन धर्म है।'' का परित्याग करते हुए उस कर्कोटक 
नाग ने -परोपकार को अपनाकर धर्माचरण करने वाले - “परोपकार: परमो धर्मः' 
का पालन करने वाले राजा नल को ही डँस लिया | यही कलियुग के आगमत पर 
धर्म का लोप होना या इस धरती से हमारे सद्ग्रन्थो का लोप होना है जिसे 
।क्कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रन्थ।''° या “बेद प्रणहितो 
धर्मोह्यधर्मस्तद्विपर्यय' * (अनुवाद) “ वेदो ने जिन कर्मो का विधान किया है वे 
सन्न धर्मी है।और जिनका निषेध किया है या जो विपरीत है वे सभी अधर्म हे 
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कहा गया है। 


इस प्रकार एक ही परमात्मा के जगदव्यापी सर्वस्वरूप को अर्थात्‌ इस सूत्र 
शब्दावली या स्वयं के 'सोडहम्‌' स्वरूप को भूल जाना ही दिवस रूपी कृतयुग 
एवं त्रेतायुग का अवसान तथा रात्रिरूपी 'द्वापर' एवं कलियुग' का आगमन होता 
है इस कर्मलोक रूपी भूतल पर | जब हम उस परमात्मा के इकाई रूप सर्व स्वरूप 
का तथा उसके द्वारा धारण किए जाने वाले तीनों गुणों अर्थात्‌ प्रत्येक भूत समुदाय 
द्वारा धारण किए गए बोधगम्य आयतनवान, साकार स्वरूप को, पृथक-पृथक 
होकर भी स्वयं की पूर्णता को और अनेक या अनन्त रूप होने को विस्मृत कर 
देते हैं और देहबोध से बंध कर ही रह जाते हैं तो यही कलियुग का प्रकट स्वरूप 
होता है मानव मात्र के लिए इस भूतल पर | 


५, सृष्टिरूपी खेल चक्र में चार युगों की अवधारणा- 


हम सभी भारतीय सनातन काल से ही यह मान्यता रखते हैं कि यह समूचा 
दृश्य जगत्‌ उस परमेश्वर की क्रीड़ा स्थली है जहाँ चारों ही प्रकार की योनियों में 
विभाजित होकर उस एक ही परमपुरुष परमात्मा द्वारा लीला या क्रीड़ा विलास 
किया जा रहा है ।* इसके साथ ही हमारे धर्मशास्र कहते हैं कि सतत्‌ रूप से 
चलने वाला यह सुष्टिरूपी खेलचक्र चार भाग में विभाजित है जिन्हें- कृतयुग, 
त्रेतायुग” , 'द्वापर' एवं कलियुग' कहा गया है” । ये चारों ही युग प्रवाहमात 
होकर सतत्‌ चक्रवत्‌ चलते रहते हैं जिन्हें अपनाकर मानव जीवन इस भू-लोक 
पर सदैव ही लहलहाता रहता है तथा सभी मनुष्य युगानुकूल भिन्न-भिन्न नाम 
एवं रूपों में उस एक ही सृष्टि नियन्ता परम पुरुष परमात्मा की आराधना करते 
रहते है। 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 
नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥ 


(श्रीमद्‌ भागवत्‌ पुराण ११/५/२०) 

(अनुवाद) ' हे राजन्‌ ! चार युग हैं- कृत, त्रेता, द्वापर और कलि । इन 

चारों युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्त 
विधियों से पूजा की जाती है। 

कालचक़ आधारित चारों युगों का यह विभाजन मानव मन की सामाजिक 

अवधारणा एवं समस्त मातव समुदाय द्वारा स्वधर्म का अनुपालन किए जाने पर 

टिका होता है । जिस प्रकार दिवस एक होकर दिवस तथा रात्रि रूप में विभाजित 
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होता है तथा ये पुनः दो-दो भाग में विभाजित होकर दिवस-मध्याह पूर्व एवं 
मध्याह्न पश्चात तथा रात्रि-मध्यरात्रि पूर्व एवं मध्यरात्रि पश्चात कहे जाते है 
उसी प्रकार यह एक ही खेलचक्र का विभाजन है । इस सृष्टि रूपी खेलचक्र में 
कृतयुग तथा त्रेतायुग दिवसरूप एवं द्वापर तथा कलियुग रात्रिरूप होते हैं | जब 
इस भूतल पर सभी मनुष्य एक ही आत्मतत्त्व के जगत्‌ व्यापी सर्वरूप को या अपने 
सर्वव्यापी आत्मस्वरूप को जानने वाले और आपसी भेदभाव को भूलकर कर्म को 
एवं एक ही राजसत्ता “ सकल बिश्व इक भूपति रहहिं '' को अपनाने वाले होते हैं 
तो यह कालखण्ड ही कृतयुग होता है । इस सर्वात्म स्वरूप को भूलकर जब विश्व 
मानव समुदाय देववृत्ति एवं असुर वृत्ति आधार पर बंटता है तो यह त्रेतायुग एवं 
जब एक ही परिवार का अंग होकर दो भाग मे बंटता है तो द्वापर एवं जब मानव 
स्वयं खण्ड-खण्ड विभाजित हो जाता है तो यही कलियुग होता है । 


इस प्रकार मानव मन द्वारा स्वानुभूति आधार पर अपनायी गई सामाजिक 
अवधारणा एवं स्वयं की कर्मरत असङ्ग अवस्था पर यह चारों युगो का विभाजन 
टिका होता हैः! | 


ब्रह्मर्षि मनु द्वारा धर्म के चार लक्षण-वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि 
होना बताए गए हैं ।* लोकमत में इन चारों ही लक्षणों को प्रतीक रूप में 
धर्मरूपी वृषभ के चारपाद होना कहा गया है | कलियुग में धर्मरूपी वृषभ का एक 
पाद बचा रहना सर्वरूप मानव समुदाय द्वारा वेद, स्मृति एवं सदाचार को विस्मृत 
करके मात्र व्यक्तिपरक आत्मतुष्टि को अपना लेना है | धर्म के तीनों ही श्रेष्ठ 
लक्षण - 
वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृति शासत्रगतो ऽपरः | 
शिष्टाचीर्णोऽपरः प्रो क्तख्जयो धर्माः सनातनाः || 
(महाभारत, अनुशासन पर्व १४१ / ६५) 
(अनुवाद) ` वेदोक्त धर्म सबसे उत्कृष्ट है स्मृति शास्त्र में वर्णित धर्म 
(स्मृति धर्म) इससे अपर है और शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित धर्म उससे भी अपर 
(श्रेष्ठ) है । यह तीनो धर्म सनातन कहे गए है |'” के अभाव मे मात्र देहपरक 
आत्मतुष्टि को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति का खण्ड-खण्ड विभाजित होकर वंश, 
जाति, स्थान एवं मतवाद आधार पर पृथकता या कदाचार को अपना लेना ही 
सतत्‌ रूप से चल रहे इस सृष्टिरूपी खेल चक्र में कलियुग का प्रकर स्वरूप होता 
है। यही धर्म का एक पाद पर स्थित होना या कलियुग में मानवमात्र द्वारा आचरण 
में अधर्म को अपना लेना होता है ; इस भारत भूमि पर तथा इसके साथ ही समूचे 
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सर्वरूप धारी उस परमात्मा का यह सम्पूर्ण सृष्टिरूपी खेल चक्र लुकाछिपी 
के खेल जैसा है | जिस प्रकार 'लुकाछिपी के खेल' में सर्वरूप बालसमुदाय 
स्वेच्छा से ही धूलभरे अन्धकारमय स्थान में स्वयं को छिपा लेता है और स्वयं ही 
स्वयं को खोजकर अर्थात्‌ खोज लिए गए खिलाड़ी को स्वयं जानकर स्वयं ही खेल 
के लिए अपनाए गए बन्धन से मुक्त हो जाता है” तथा पुनः उसी खेल प्रक्रिया को 
अपनाकर पुनःपुनः खेलता रहता है उसी प्रकार का यह चार युगो में विभाजित 
एक ही क्रीड़ाकर्म है जिसे आत्मपुरुष श्रीकृष्ण द्वारा गीतावाणी में- बिसुजामि 
पुनः पुनः? कहा गया है | इस प्रकार का यह सृष्टिजगत्‌ रूपी खेल चक्र है जिसका 
एकमात्र उद्देश्य सर्वरूप मानव चेतना द्वारा अपना सर्वोत्कृष्ट स्वरूप धारण कर 
लेना या स्वयं के परब्रहा स्वरूप को धारण करके देवत्व को प्राप्त कर लेना है। 


६. चतुर्युगी रूप एक खेलचक्र की समाप्ति तथा कृतयुग के आगमन का 
सन्देश- 


उस परमात्मा के विश्वरूप को प्रकट करने वाली एवं अपौरुषेय वेद ज्ञान को 
जान लेने में सहायक इस सूत्र शब्दावली का प्रकटन या उस एक ही चेतन तत्त्व 
आत्मा के एक से अनेक हो जाने की इस चतुष्पाद्‌ विस्तार प्रक्रिया का रहस्य उस 
अन्तस्थ पुरुष से जुड़ जाने के प्रयास में ज्ञानदृष्टि से* स्वयं ही* जानने को मिला 
है | अतः हमारे लिए यह सूचित करने का आधार एवं कर्तव्य बनता है कि यह 
उस परमात्मा के सूष्टिरूपी खेलचक्र में एक चतुर्युगी के समापन अर्थात्‌ कलियुग 
के समाप्त होने का अवसर है | इसके साथ ही यह सनातन धर्म को मानने वाले 
कोटि-कोटि मानव समुदाय के लिए अपने अजर-अमर, अविनाशी आत्मस्वरूप 
का बोध प्राप्त करके पुनः एक नए खेलचक्र को अपनाकर यश प्राप्त करने का 
अवसर आया है । इस अवसर पर यह अभिव्यक्त करना भी उचित होगा कि परम 
अक्षर चेतन तत्त्व आत्मा के समान ही उस पूर्ण पुरुष से उत्पन्न यह दृश्य जगत्‌ भी 
पूर्णता को धारण करता है* तथा वह परमात्मा अक्षय काल स्वरूप होकर, 
विश्वरूप (समस्त चर-अचर भूत समुदाय स्वरूप) होकर स्वयं ही इसको धारण 
करता है - अहमेवाक्षयः कालो धाताहं बिश्वतोमुखः” । स्वयं की जीवनयात्रा मे 
उम्र के किसी पड़ाव या किसी भी मोड़ पर खड़े होकर जब हम जीवन से जुड़ी हुई 
सुदूर अतीत की किसी घटना पर विचार करते हैं या उसका वर्णन करते हैं तो हम 
उस घटना को बीते हुए कल की घटना होना पाते हैं । इसी प्रकार जब हम 
इतिहासविद्‌ होकर इतिहास लेखन को अपनाते है या पुरातत्त्वविद्‌ होकर अतीत 
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को जानने और अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो अतीत की उस घटना को 
अपने सम्मुख उपस्थित होना पाते( है या प्रत्यक्ष रूप में घटित होता हुआ 
देखते हैं | इस प्रकार काल का यह अक्षय स्वरूप है जो सभी के लिए प्रत्यक्ष बोध 
की विषयसामग्री है | इस स्थिति में कालचक्र के निर्धारण हेतु (युगो के कालखण्ड 
की अवधारणा हेतु) संवत्सर गणना को अपनाना समुद्र किनारे खड़े होकर लहरो 
को गिनने के समान ही होता है | इस सृष्टि चक्र में संवत्सर ही इस संसार समुद्र की 
लहरें होती हैं जिनके आरम्भ को जानना सदैव ही असंभव होता है अत: अन्तःस्फूर्त 
ज्ञान के आधार पर इस क्रीड़ा रहस्य को जानना एवं उसको अभिव्यक्त करना” 
तथा उसका अपना लिया जाना ही इस लीला चक्र में परिवर्तन का कारण बनता 
है। यही इस संसारवृक्ष का शाश्वत स्वरूप है जिसे हमारे पूर्वज ब्रहार्षियो द्वारा 
बट बृक्ष' के प्रतीक द्वारा प्रकट किया गया है, सभी के द्वारा जान लेने और अपने 
जीवन में अपना लिया जाने के लिये । 

७. ‘अग्नि’, 'इन्द्र' एवं 'यज्ञ' शब्द के बोधार्थ- 

'अग्नि' शब्द का बोधार्थ- परम अक्षर चेतन तत्त्व को वैदिक वाङमय में 
अग्नि कहा जाकर सर्वप्रथम उस अग्नि पुरुष की ही वन्दना की गई है- 'अग्निमीळे 
पुरोहितं यज्ञस्यदेवम्‌ | ऋत्विजम्‌ होतारं रत्नधातमम्‌ ||” वाक्‌ (वाणी) के चार 
रूप- परा , पश्यन्ती, 'मध्यमा' एवं वैखरी' तथा मावन शरीर के चार रूप - 
महत्‌ शरीर', कारण शरीर”, सूक्ष्म शरीर' एवं ' स्थूल शरीर' के समरूप यह 
एक ही अग्नि तत्त्व अपने चार स्वरूप धारण करता है । अग्नि के ये चार रूप 
क्रमशः परा अग्नि’, 'कारण या वैश्वानर अग्नि’, “सूक्ष्म अग्नि’ एवं ' स्थूल अग्नि! 
होते हैं | इस परा अग्नि रूप परात्पर पुरुष के प्रकाशित होने पर ही यह सब कुछ 
प्रकाशित होता है-तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” | 
जगत्‌ कारण रूप उस अग्नि पुरुष के भय से ही स्थूल अग्नि तपता है, सूर्य तपता 
है तथा उसके भय से ही इन्द्र (सर्वरूप जीवात्मा), वायु और पांचवा मृत्यु का 
देवता यमराज दौड़-दौड़कर अपना कार्य पूरा करते है" | यह कारण रूप अग्नि 
पुरुष ही वैश्वानर अग्नि रूप में सभी के जीवन मे और 'जल में भी ४ व्याप्त 
होकर, प्राण तत्त्व को धारण करने एवं ग्रहण किये गये अन्न को पचाने का कारण 
रूप आधार बनकर सभी के द्वारा जीवन धारण करने का कारण बनता है* | इस 
अन्तस्थ वैश्वानर अग्ति पुरुष को नित्य ही, पश्चप्राण को स्मरण करके , भोजन की 


पञ्च ग्रास आहुति प्रदान करना ही अग्निहोत्र करना होता है प्रत्येक व्यक्ति के 


"उँ दा थि में प्रविष 
लिए” | यह अग्नि परुष ही सूक्ष्म अग्नि बनकर वाणी छपे मु्नमें प्रविष्ठ हो कर 


च्छ 
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रहता है“ तथा अग्नि की दाहकता को उससे बढ़कर धारण करता है“ | अतः 
कामना की गई है कि मेरी वाणी मधुमय अर्थात्‌ सुमधुर हो - जिह्वा में मधुमत्तमा“ 
शब्द रूप वाणी में यह सूक्ष्म अग्नि जन्म से ही जानकार होता है तथा जातवेद 
कहा जाता है । यह शब्द रूप सूक्ष्म अग्नि ही सभौ को सन्मार्ग पर ले जाने वाला 
होता है- “ॐ अग्ने नय सुपथा राये"! और उस परमात्मा से ही स्थूल रूप में 
प्रकट होकर" पञ्चमहाभूतो का अङ्ग या अष्टधा प्रकृति' का अङ्ग” बनकर प्रकट 
रूप में अग्नि तत्त्व का बोध कराता है । इस प्रकार एक ही अग्नि तत्त्व के ये चार 
क्रियात्मक रूप या चार बोधार्थ होते हैं “ जिनके आधार पर विद्वञ्जन एक ही 
अग्नि का वर्णन विभिन्न प्रकार से करते हैं ५ | उस परमात्मा के इन चार क्रियात्मक 
रूपों को ही पुराण साहित्य में भगवान विष्णु की चार भुजाऐं कहा गया है। 


वह एक अग्नि पुरुष ही इस सृष्टि रूपौ यज्ञ कर्म का स्वयं पुरोहित होकर 
स्वयं ही इस सृष्टि सृजन कर्म रूपी यज्ञ का देवता बनता है; वह स्वयं इस समूची 
सृष्टि का नियामक होता है तथा स्वयं ही इसे जारी रखने वाला एवं इस हेतु यज्ञ 
सामग्री को धारण करने वाला भी बनता है“ | यह एक अग्नि पुरुष ही वैश्वानर 
अग्निरूप में पञ्चाग्नि रूप धारण करता हुआ इस समूची सृष्टि के शाश्वत्‌ स्वरूप 
एवं मानव जीवन के अविनाशी होने का कारण बनता है'*। अग्नि के इस पञ्चधा 
स्वरूप को जान लेना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपने सर्वात्म स्वरूप का बोध 
प्राप्त कर लेना है और इसे जानकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना भौ। जिसे 
हमारे द्वारा मृतात्मा के दाह संस्कार रूप में अपनाया गया है । 


'न्द्र' शब्द का बोधार्थ - उपनिषद्‌ वाणी में श्रुति कहती है परम तत्त्व 
अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि सृजन की इच्छा करते हुए तप किया जाकर सर्वप्रथम रयि 
एवं प्राण की संरचना की कि ये दो तत्त्व ही नाना प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न 
करेगे'“ | ये दोनोतत्त्व ही प्रकृतिं एवं पुरुष रूप में उभय स्वरूप कहे जाकर 
अनादि कहे गये हैं'९ तथा इन्हें ही अपने क्रियात्मक स्वरूप में आत्म पुरुष श्रीकृष्ण 
द्वारा गीतावाणी में 'अपरा प्रकृति’ एवं परा प्रकृति रूप कहा जाकर प्रकट 
रूप आधार पर “क्षर पुरुष” एवं अक्षर पुरुष -द्वाविमौ पुरुषौ लोके रूप में वर्णन 
किया है तथा जीवात्मा को अक्षर पुरुष कूटस्थोऽक्षर उच्यते “ कहा गया है | इस 
'क्षर पुरुष' एवं अक्षर पुरुष को ही श्रुति द्वारा वेदवाणी एवं उपनिषद्‌ वाणी में 
“एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर एक साथ रहने वाले दो पक्षियों के रूप में वर्णन 
किया है।' यह परा प्रकृति रूप अक्षर पुरुष ही असङ्ग होकर केवल देखता हुआ* 
अपनी पूर्णता को धारण करता हुआ सभी पुरुषों के हृदय में स्थित होकर रहता 
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है तथा भीतर एवं बाहर भी व्याप्त होता है“| इसे ही गीतावाणी में आत्मपुरुष 
श्रीकृष्ण द्वारा ' मेरे अतिरिक्त कुछ भी नही होना एवं सूत्र में पिरोयी गई मणियो' 
की भांति सब कुछ मुझ में गूंथा होना कहा है" | यह पराप्रकृति रूप अक्षर तत्त्व 
ही उपनिषद्‌ वाणी में प्राण कहा जाकर समस्त जगत्‌ को धारण करने वाला तथा 
सब कुछ इसमें रथ के पहियों की नाभि में लगे हुए आरो की भांति प्रतिष्ठित होना 
वर्णन किया गया है तथा इसे ही अग्नि रूप में तपने वाला और इसे ही सूर्य, 
पर्जन्य, मघवान तथा वायु कहा है | यह प्राण तत्व ही अपने तेजोमय स्वरूप के 
कारण पर्जन्य का कारण बनकर वर्षा करने वाला है” | इस प्रकार गीतावाणी में 
जो श्रीकृष्ण द्वारा कहा गया है वही उपनिषद्‌ वाणी में एवं वैदिक वाङ्मय में 
ईन्द्र कहा गया है | 


और, यह भी कि आत्म साधना को अपनाकर प्राणोपासना द्वारा जब किसी 
व्यक्ति द्वारा अन्तस्थ अक्षर पुरुष जीवात्मा का साक्षात्कार किया जाता है तो यही 
आदित्य रूप“ प्राण- देख लिया है मैंने इस परब्रह्मा स्वरूप को - इदमदर्शमिती' 
आधार पर 'इदन्द्रो' कहा जाता है एवं उच्चारण की सुविधा अर्थात्‌ मुख-सुख 
आधार पर 'इन्द्र' कहा जाकर अभिव्यक्ति पाता है । 'इदन्द्रो' का यह इन्द्र कहा 
जाना हौ परोक्ष भाव को प्राप्त कर लेना है- परोक्ष प्रिया इब ही देवा: की भावभूमि 
प्राप्त कर लेना है | यह एक अक्षर पुरुष इन्द्र ही अनेक रूपों को धारण करके 
भोक्ता बनकर 'सहस्रभग' की संज्ञा प्राप्त करता है तथा सृष्टि संचरण क्रम में 
अपने ही कर्म के फल को भोगने वाला बन जाता है जिसे उपनिषद्‌ वाणी में स्वाद 
ले लेकर वृक्ष के फल को खाने वाले पक्षौ के रूप मे” एवं गीता वाणी में कर्म के 
बन्धन रूप में वर्णन किया गया है“ | किन्तु जब यह मनुष्य अन्तर्मुखी होकर 
अपने ही परब्रह्म स्वरूप को अर्थात्‌ असङ्ग कर्ता रूप को देख या जान लेता है तो 
वह यह आत्मज्ञान प्राप्त करके कर्म के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है | यही 
अपने से भिन्न महिमावान पुरुष को देखकर सर्वथा शोक मुक्त हो जाना है“ | जिसे 
गीता वाणी में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनो लोको में प्रवेश करके सबका 
धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा 
गया है”। इस उत्तम पुरुष अक्षर तत्त्व को ही वेदान्त ( ब्रह्मसूत्र) दर्शन में इस 
समस्त सृष्टि जगत्‌ क़ो धारण करने वाला और इसका प्रशासन अर्थात्‌ नियमन 
करने वाला कहा गया है**। उत्तम पुरुष रूप में 'मै' शब्द द्वारा स्वयं की अभिव्यक्ति 
से बंध जाने पर स्वयं ही अपनायी गयी भेदावस्था आधार पर” यह एक ही परम 
अक्षर तत्त्व आत्मा कूटस्थ रूप में यह जीवात्मा' और अपने सर्वव्यापी स्वरूप में 


“वह परमात्मा' कहा जाता है तथा प्रज्ञानघन रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
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'सोडहम्‌' या अहंब्रह्माइस्मि' के बोध का आधार बन जाता है । यह सर्वव्यापी 
परमात्मा ही आत्म साक्षात्कार द्वारा जान लिया जाने पर सर्वरूप धारण करके 
सर्वत्र ही सखा या नववधू रूप में आगवाती करता हुआ उपस्थित होना पाया 
जाता है । जिसका वर्णन करते हुए वेदवाणी में कहा गया है कि “सत्यं तदिन्द्रो 
दशमिर्दशग्बै: सूर्य विवेद तमसि क्षियन्तम्‌'* | (अनुवाद) “ जिस प्रकार अंधकार 
को नष्ट करता हुआ सूर्य सर्वत्र ही व्याप्त जाना जाता है उसी प्रकार उस एक ही 
उभयस्वरूप (सत्यं) परब्रह्म परमात्मा (तदिन्द्रो) को अपने साकार स्वरूप में 
(दशभिः) दसों दिशाओं में (दशग्वै:) व्याप्त जाना' ' । इस प्रकार उपनिषद्‌ वाणी 
में श्रुति द्वारा जो 'इदमदर्शमिती' आधार पर 'इदन्द्रो' नाम वाला कहा जाकर 
'इन्द्र' कहा गया है वही वेद वाणी में 'तदिन्द्रो' अर्थात्‌ वह इन्द्र कहा गया है । 
यह एक ही परम अक्षर चेतन तत्त्व का उभय रूप है जिसे यह जीवात्मा रूप में 
'इदन्द्रो' अर्थात्‌ यह इन्द्र एवं वह परमात्मा रूप में “तदिन्द्रो ' अर्थात्‌ “वह इन्द्र 
कहा गया है** | शरीरस्थ होकर यह इन्द्रछप जीवात्मा मनोमय होकर प्राण एवं 
शरीर का स्वामी होता है“ एवं परमात्मा रूप में समूची सृष्टि मे व्याप्त होकर इस 
सृष्टि जगत्‌ का स्वामी बनता है” | इस प्रकार परम अक्षर चेतन तत्त्व की बेदोक्त 
संज्ञा इन्द्र' है जिसे हमारे द्वारा आत्मा कहा गया है । 


यही दिवस रूप स्वरूप होता है एक ही आत्म तत्त्व का जो समस्त मानव 
समुदाय को एक सूत्र में बांधता है, स्वयं के सर्वात्म स्वरूप से जोड़ता है तथा 
असङ्ग कर्ता रूप में कर्म को अपनाकर देवत्व को धारण करने का कारण बनता 
है । रात्रि के आगमन पर जिस प्रकार सम्पूर्ण मित्र समूह अपने-अपने घर को 
लौटता है और स्वयं को स्वनिर्मित चार दीवारी में बन्द कर लेता है उसी प्रकार 
इस सृष्टि रूपी खेलचक्र में रात्रि रूप 'द्वापर' एवं कलियुग के आगमन पर वह 
परमात्मा स्वयं अपने सर्वरूप को गुण कर्म आधार पर विभाजित कर देता है“* एवं 
प्राणोपासना द्वारा स्वयं के आत्म स्वरूप को जानने का अर्थात्‌ इन्द्र उपासना' 
करने या इन्द्र पूजा' का निषेध कर देता है एवं गोवर्द्धन की पूजा अर्थात्‌ प्रतीक 
पूजा को अपनाकर उसके तले स्वयं को सुरक्षित मान लेने की जीवन पद्धति की 
स्थापना कर देता है“ | प्रतीक पूजा को अपनाकर उस परमेश्वर की लीला का 
गान करना ही भजन रूप में भक्ति को अपनाकर कालरात्रि रूप कलियुग को 
व्यतीत करने का आधार बनता है सभी सनातन धर्मावलम्बियों के लिये जिसे 
हमारे द्वारा प्रतीक रूप में रतजगा कहा जाकर लोक जीवन में अपनाया गया 
है । यही इन्द्र शब्द का अर्थ होता है वैदिक कूचाओं को पढ़कर जीवन में अपना 
लेने के लिये तथा मानव जीवन को प्राप्त कर अपने अक्षर स्वरूप का बोध प्राप्त 
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करने हेतु ज्ञान भूमि के सप्त सोपान यात्रा पथ” को पूर्ण कर लेने के लिये | 


“यज्ञ' शब्द का बोधार्थ- यज्ञ' शब्द की उत्पत्ति 'यज्‌ धातु से नङ्‌' प्रत्यय 
को जोड़ने पर होती है | यह नङ्‌ प्रत्यय भाव सूचक या भाव परक है । 'यज्‌' 
धातु जुड़ने पा समाहित करने / होने की सूचक है | इस प्रकार जब भावमय होकर 
या इच्छा पूर्वक कोई यजन्‌ कार्य किया जाता है तो यह यज्ञ कहा जाता है । वह 
परमात्मा सृष्टि सृजन की इच्छा करता हुआ इन सभी लोको की संरचना करता 
है“ | श्रुति कहती है- उस परमात्मा ने कामना की मैं प्रकट होकर बहुत हो 
जाऊँ | उसने तप किया | उसने तप करके ही यह जो कुछ है इस सृष्टि की संरचना 
की । इसे रचकर वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया | इसमे (समस्त सृजन कर्म मे) 
अनुप्रवेश कर वह सत्य स्वरूप परमात्मा मूर्त और अमूर्त भी, बताने में आने वाला 
और न आने वाला भी, आश्रय देने वाला और न देने वाला भी तथा चेतनायुक्त, 
और अचेतन (जड़) भी, सत्य और असत्य भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा हो 
गया “४ इस समस्त सृजन कर्म को गीतावाणी में प्रजापति द्वारा यज्ञ करना कहा 
जाकर इसके साथ ही प्रजा की सृष्टि करना वर्णन किया गया है“ | अनेक रूप 
मानव समुदाय का अस्तित्व उस परमात्मा के इस निरंतर चल रहे सृष्टि सुजन कर्म 
को गति प्रदान करने के लिये कर्म को अपनाने हेतु ही होता है -पुरुषङ्च 
कर्मार्थत्वात्‌ “ | यही इस कर्मलोक में मानव मात्र के जन्म का कारण होता है- 
'जन्माद्यस्य यत: “*| और, इस जगत में कर्म को अपनाना ही प्रत्येक व्यक्ति के 
लिये कामना पूर्ति का आधार बनता है“ | अत: इस समस्त जगत्‌ को धारण करने 
वाले प्रवर्तित चक्र से जुड़कर“ अपने असङ्ग आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्म को 
अपनाना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये यज्ञार्थ किया गया कर्म होकर बन्धन से रहित 
होता है*'| यज्ञ कर्म करना होता है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत कर्म 
अर्थात्‌ सम्मुख कर्तव्य कर्म| को करता हुआ पाप कर्म के बन्धन से मुक्त होता 
है | यह समूची सृष्टि उस परमात्मा का यज्ञ कर्म अर्थात्‌ सृजन कर्म है जिसके 
लिये वह कर्तापुरुष स्वयं ही ऋग्वेद्‌ की प्रथम ऋचा के अनुसार इस यज्ञ कर्म का 
पुरोहित और इसका देवता तथा स्वयं ही इसका नियामक ( क्रत्विज्‌) होकर स्वयं 
ही आहुति देने वाला(होता) और स्वयं ही यज्ञ सामग्री को धारण करने वाला 
(रत्नधाता) बना हुआ है । इसे ही गीतावाणी में रात्रिकालीन (द्वापर एवं कलियुग 
में) स्थूल अग्नि से जुड़े हुए यज्ञ कर्म मे उस कर्ता पुरुष ब्रह्म को ही अर्पण , सुवादि 
यज्ञपात्र, हवि और ब्रह्माग्ति भी तथा होम करने की क्रिया और यज्ञ का फल भी 
ब्रह्म ही होना कहा गया है । वह अग्निपुरुष (ऋग्वेद्‌ प्रथम ऋचा) जो स्वयं अक्षर 
स्वरूप है उसके द्वारा किये जा रहे इस सृष्टि रूपी यज्ञ कर्म के कर्ताभाव से ही 
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समस्त कर्मो की उत्पत्ति होती है- कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि!* तथा प्रत्येक भूत 
समुदाय के भीतर स्थित होकर अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ होकर वह परमात्मा स्वयं ही 
त्रिगुणो को धारण करके कर्म को अपनाने वाला बना हुआ है“ और इस हेतु वह 
समस्त भूत समुदाय के हृदय में स्थितहोकर उनको यंत्र की भांति भ्रमित करता 
रहता है“ | अत: प्रज्ञावान्‌ होकर प्रत्येक व्यक्ति का उस परमात्मा के इस जगत्‌ 
धारण कर्ता स्वरूप से जुड़कर कर्म को अपनाना ही यज्ञ कर्म करना है, स्वयं 
सृजनकर्ता बन जाना है; अहं ब्रह्माऽस्मि की भाव भूमि को व्यवहार जगत्‌ में 
धारण कर लेना है । यदि कोई व्यक्ति मानव रूप मे जन्म लेकर इस सतत्‌ रूप से 
चल रहे सृष्टि सृजन रूपी यज्ञ कर्म से, प्रवर्तित चक्र से जुड़कर कर्म को नहीं 
अपनाता है तो वह पापात्मा व्यर्थ ही जीता है“ | अतः श्रुति का निर्देश है कि आयु 
की पूर्णता तक असङ्ग बनकर कर्म को अपनाते रहो“ | यही कारण है कि इस 
भूलोक की धर्मशास्रोक्त एक संज्ञा कर्मलोक' भी है। इस कर्मलोक में अनासक्त 
होकर किया गया कर्म ही उस परमात्माकी प्राप्ति का कारण बनता है” तथा सिद्धि 
प्रदाता होता है मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा" || जनकादि महापुरुषों द्वारा 
कर्म को अपनाकर ही सिद्धि प्राप्त की गयी है!" | अत: सर्वरूपधारी आत्मपुरुष 
श्रीकृष्ण का गीतावाणी में अपने भक्त एवं सखा अर्जुन के प्रति उपदेश है कि कर्म 
के द्वारा उस परमात्मा का अर्चन करके - स्वकर्मणा तमभ्य्च्य' मानव परम 
सिद्धि को प्राप्त हो जाता है!" तथा उस परमात्मा के इस सृष्टि चक्र (प्रवर्तित 
चक्र) से जुड़कर अर्थात्‌ यज्ञार्थं किये गये सभी कर्म विलोनता को प्राप्त करते हैं!" 
एवं स्वयं के इस आत्म स्वरूप से नहीं जुड़ना ही कर्म को बन्धनकारी बनाता है 
अर्थात्‌ इस कर्मलोक में कर्म एवं फल' श्रृंखला का सूजन करता है!**। इस प्रकार 
स्वयं के असङ्ग आत्म स्वरूप में कर्म को अपनाना ही नित्य यज्ञ कर्म है । बह कर्ता 
पुरुष मैं स्वयं हूँ “अहंब्रह्माऽस्मि' की भाव भूमि पर सर्वरूप मानव समुदाय द्वारा 
अपने असङ्ग स्वरूप में कर्म को अपना लेने के आधार पर ही सृष्टि रूपी खेल चक्र 
का प्रथम भाग 'कुतयुग' कहा गया है । इस जगत्‌ में देहभाव से जुड़कर स्वयं को 
कर्ता मानना मूर्खता को धारण करना होता है!““। चारो ही वर्णो में जन्म लेकर 
सभी व्यक्तियों द्वारा स्वयं की उस परब्रह्म कर्ता पुरुष से सायुज्यता के आधार पर 
स्वयं के द्वारा अपनाया गया यह ' कर्म के लिए कर्म जिसे गीतावाणी में “निष्काम 
कर्म' कहा गया है यह यज्ञ रूप कर्म ही इस लोक में यज्ञ को अनेकविध बनाता है 
तथा सभी के लिये कर्म बन्धन रूप जीवन चक्र से मुक्ति का कारण बनता है!" । 
यही पूर्णता होती है विभिन्न योनियों में अपनाए गए जन्म चक्र की | इस सनातन 


रहस्य को नहीं जान पाना अर्थात्‌ स्वयं के मानव रूप में जन्म लेने के सर्वात्म 
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स्वरूप को एवं स्वयं के उस कर्तापुरुष का प्रतिरूप होने को!” नहीं जान पाना ही 
प्रत्येक मनुष्य के लिये पुनः नाना योनियों में एक नवीन जन्म चक्र को अपनाने 
का कारण बनता है” | अतः सद्‌गुरु श्रीकृष्ण का गीतावाणी में उपदेश है तुम 
कर्म को अपनाकर कर्म के देवता (कर्म के उत्पन्नकर्ता परब्रह्म परमेश्वर, कर्म 
ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि) को प्रसन्न करो वह तुम्हें प्रसन्न करेगा, तुम्हारी कामनाओ की 
पूर्ति करेगा" | इस प्रकार स्वयं के असङ्ग कर्ता आत्मस्वरूप को स्मरण करके इस 
मानव जीवन में कर्म को अपना लेना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्वयं महिमावान 
बन जाना या स्वर्ग की महिमा को प्राप्त कर लेना है, देवत्व को धारण कर लेना है 
जिसका वर्णन करते हुए वेदवाणी में श्रुति कहती है- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 

ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
(ऋग्वेद्‌ १०/९०/९६) 
(अनुवाद) `` अपने सर्वात्म स्वरूप को धारण करने वाले पुरुषों (देवताओं) 
ने इस सृष्टि के सृजनकर्ता देव की अपने सृजन कर्म के द्वारा पूजा अर्चना की, वे 
सारे के सारे स्वकर्म रूपी स्वधर्म वहाँ पहले से (प्रमुखता से) विद्यमान थे | अपने 
अपने धर्म रूपी स्वकर्म का पालन करते हुए वे सब दु:ख रहित, सर्वसुखमय स्वर्ग 
की जीवन महिमा को प्राप्त हुए ऐसा करके उन्होंने जहाँ थे वहीं पर तत्काल ही 
अर्थात्‌ जिस स्वकर्म रूपी स्वधर्म का पालन कर रहे थे उस स्वकर्म को करते हुए 
ही, उन सभी श्रेयस मार्ग को अपनाने वाले पुरुषों ने वांछित मोक्ष रूपी जीवन 

मुक्त आत्म स्वरूप को प्राप्त किया |” 


यही उस अन्ति पुरुष परमात्मा की या इस सृष्टि के सृजनकर्ता देव की (यज्ञस्य 
देवम्‌) एक चतुर्युगी के समाप्त होने एवं नवीन खेल चक्र के आरम्भ होने पर पुराने 
और नये ब्रह्मवेत्ता पुरुषों द्वारा स्वयं के असङ्ग आत्मस्वरूप मे स्थित होकर स्वकर्म 
को अपनाकर (यज्ञेन) पुनः पुनः की जाने वाली स्तुति या अर्चना है जिसका 
वर्णनकरते हए वेदवाणी में आरम्भतः ही कहा गया है- 


अग्निः पूर्वे भित्र षिभिरीड्यो नूतनै रुत। 
स देवाँ एह वक्षति ॥ (ऋग्बेद्‌ १/१/२) 
(अनुवाद) ` प्राचीन ऋषियों द्वारा उपास्य वह अग्निदेव नवीन ऋषियों 


द्वारा भौ उपास्य है। वह (अग्नि पुरुष ही) देवताओं को यहाँ इस भूलोक मे लाता 
है अर्थात्‌ इस भूलोक के स्वर्गलोक बनने का कारण बनता, है), ७5^ 
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इस प्रकार यज्ञ कर्म का अर्थ है उस परमात्मा को समर्पित कर्म को अपनाना। 
यज्ञ रूप अपनाया गया यह कर्म ही इस जगत्‌ का धारणकर्ता होकर धर्म की 
उत्पत्ति का आधार बनता है - 'धर्मोपपत्तेडच 7?” तथा धर्म को विविध रूप यथा 
स्वामी धर्म, सेवक धर्म, पितु धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, भगिनी धर्म, पत्नी धर्म, 
पति धर्म, सखा धर्म, शिष्य धर्म, शिक्षक (क्रषि) धर्म, नृप धर्म, प्रजा धर्म, 
सैनिक धर्म, कृषक धर्म आदि रूप प्रदान करता हुआ समस्त धर्मो की उत्पत्ति का 
कारण - सर्वधर्मोपपत्तेश्व (वेदान्त दर्शन २/१/३७) बनकर समस्त प्रजा (सभी 
नागरिकों) को धारण करता है?” | इस प्रकार स्वयं के कर्तव्य कर्म का पालन 
करना ही धर्म होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिये। यह कर्तव्य रूपी धर्म पालन ही 
अपनी पूर्णता हेतु पुनः पुनः प्रयास की मांग करता है अतः मीमांसा दर्शन के 
प्रणेता महर्षि कपिल ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है- चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्म: (मीमांसा दर्शन १/१/२) । धर्म की इस परिभाषा में चार शब्द समाहित हैं- 
''च+ओदन+लक्षण+ अर्थ अर्थात्‌ उदर पूर्ति हेतु जिस प्रकार पुनः पुनः (च) 
पका हुआ भात (ओदन) ग्रहण किया जाकर (लक्षण) तृप्ति प्राप्त की जाती है 
(अर्थ) है ।'' उसी प्रकार के लक्षण और अर्थ को धारण करने वाला धर्म है । यह 
कर्तव्य कर्म रूपी धर्म मानव जीवन से आजन्म जुड़ा होता है, न इसका क्रम नाश 
होता है न यह विपरीत फल ही देता है अतः गीतावाणी में कहा गया है कि - 
ने हाभिक्र मनाझो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता २/४०) 
(अनुबाद) इस कर्तव्य कर्म के पालन में आरम्भ का नाश नहीं है और 
इसका उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है । इस कर्तव्य पालन रूपी धर्म का थोड़ा 
सा भी साधन महान भय से रक्षा करता है ।' यही सनातन धर्म होता है पालन 
करने के लिये । इस स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए इस जगत्‌ में 
मृत्यु को प्राप्त कर लेना भी श्रेयस्कर होता है- स्वधर्मे निधनं श्रेयः । यह कर्तव्य 
पालन ही प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसकी समृद्धि या सुरक्षा का कारण बनता है 
और कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करना ही अपहानि या विनाश का कारण जिसे - 
'धर्मण्व हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः' (मनुस्मृति ८/१५) कहा गया है | अतः 
आचार्य कणाद ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है- यतोऽभ्युदयनि:श्रेयससिद्धिः 
स धर्म: (वैशेषिक दर्शन १/१/२)। अर्थात्‌ ` जिस कर्म से इहलौकिक अभ्युदय 
एवं निःश्रेयस, (पारलौकिकसुख या असङ्ग स्वरूप) की सिद्धि होती है वह धर्म 
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है। धर्म रूप कर्मो की भिन्नता ही चारयुगो में विभाजित इस सृष्टि रूपी खेल 
चक्र में कालचक्र के संचरण आधार पर धर्मो के विशिष्ट निर्धारण एवं वर्ण व्यवस्था 
का आधार बनती है । जिस प्रकार खेल के आरम्भ में समरूपता को धारण करने 
वाले सभी खिलाड़ी स्व सामर्थ्य एवं रूचि के अनुसार खेल कर्म, को अपनाकर 
भिन्नता को प्राप्त कर लेते हैं और खेल कर्म की समाप्ति पर पुनः एकत्व को प्राप्त 
कर लेते हैं उसी प्रकार का यह उस परमात्मा का सर्व मानव रूप धारण करके 
किया जा रहा सृष्टि रूपी यज्ञ कर्म है | जिसका वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास ने 
कहा है- अब मै चारों वर्णो का विशेष रूप से लक्षण बता रहा हूँ । इन चारों 
वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) के शरीर पश्चमहाभूतों से ही बने हुए हैं 
और सब का आत्मा एक सा ही है, फिर भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्म 
में भिन्नता रखी गयी है ताकि विस्तार को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने - अपने धर्म 
का पालन करते हुए युगान्त में पुन: एकत्व को प्राप्त हो २ |”! 


यही उस परात्पर अक्षर पुरुष का सर्व मानव रूप धारण करके सतत्‌ रूप से 
किया जाने वाला क्रीडा कर्म या लीलाकर्म है जिसे वेदान्त (ब्रह्म सूत्र) दर्शन के 
अंतर्गत प्रयोजन रहित लीला कर्म 'न प्रयोजनवत्त्वात्‌ | लोकवत्तु 
लीलाकैवल्यम्‌ २ || कहा जाकर समस्त मानव समुदाय को इस विषमता को 
अपनाकर (धारण करके ) भी दोष रहित बने रहना तथा इस लौला कर्म को 
अनादि होना कहा गया है'१४| यही कारण है कि हमारे द्वारा मृतक के लिये अग्नि 
दाह संस्कार अपनाया गया है ताकि उस अग्निपुरुष का प्रतिरूप यह मानव “ दाह 
संस्कार कर दियाजाने पर अग्नि में ही समाहित हो जावे। इस प्रकार मृत्यु को 
प्राप्त करने पर तेजोमय जीवात्मा तेजोलोक को ( अग्निपुरुष को) लौट जाता है, 
अंश हम में समाहित हो जाता है और यह स्थूल शरीर स्थूल अग्नि का अङ्ग बन 
जाता है। 


उस परम अक्षर तत्त्व परमात्मा को वेदवाणी में अग्नि पुरुष कहा गया है । 
अत: इस सृष्टि रूपी खेलचक्र में दिवस रूपी ' कृतयुग' एवं त्रेतायुग' की समाप्ति 
पर जबकि सर्वात्म स्वरूप अग्नि पुरुष का आलोक (आत्म बोध) सूर्य की भाँति 
ओझल होता है तो रात्रि रूप 'द्वापर' एवं “कलियुग” के आगमन पर स्थूल अग्नि 
से जुड़कर यह यज्ञ कर्म याजुष संहिता में ढंककर रूढ़िगत हो जाता है तथा उस 
परमात्मा के आश्वासन यो यो यां यां' अर्थात्‌ मुझे जो जो जिस प्रकार से भजता 
है उसी प्रकार मैं उनकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ (कामना पूर्ति करता हूँ)!" आधार 


पर कालचक्र को धारण करने वाला बनता है । इस अंधकार में जब 
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“सोडहम्‌' स्वरूप को भूलते हैं (नहीं देख पाते है) तो शब्द स्वरूप उस परमात्मा 
को जानने के लिए जपयज्ञ ही श्रेष्ठता धारण करता है!” | यही गूढ़ता है यज्ञ कर्म 
या यज्ञ धर्म की और यज्ञ शब्द के बोधार्थ की भी | 


८. परम तत्त्व अक्षर ब्रह्म के दो प्रकट रूप शब्द ब्रह्म' एवं 
'परब्रह्म स्वरूप’ - 
कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास द्वारा सञ्चिदानन्द स्वरूप अक्षर ब्रह्मा के दो 
स्वरूप बताये गये है- 


वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ | 
शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
(महाभारत, शान्तिपर्व २३२/२०) 


(अनुवाद) परम चेतन तत्त्व अक्षर ब्रह्मा के दो रूप जानना चाहिये एक 
शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म । जो साधक ' शब्दब्रह्म स्वरूप’ को भलि-भांति 
जानता है वह सुगमता से “परब्रह्म स्वरूप' को प्राप्त कर लेता है। 


परम तत्त्व अक्षर ब्रह्मा परमात्मा का शब्द स्वरूप वह जीवात्मा है जो अनेक 
होकर सभी प्राणियों के हृदय में अक्षर पुरुष बनकर स्थित है | यह जीवात्मा चार 
प्रकार की (स्वेदज, उद्भिज, अण्डज एवं जरायुज) अनेक योनियों में जीवन 
यात्रा करता हुआ जरायुज योनि में मानव देह को प्राप्त कर अपनी सोलह कलायुक्त 
पूर्णता को धारण करता है!** तथा शब्द साधना को अपनाकर स्वयं के द्वारा स्वयं 
ही जाना जाता है एवं शब्द के मूल स्वरूप अर्थात्‌ वाणी के परावाक्‌ रूप में एकं 
सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति अर्थात्‌ एक ही सत्य का वर्णन विद्वान पुरुषों द्वारा अनेक 
प्रकार से करने का आधार बनता है । अन्तस्थ परम पुरुष परमात्मा का दूसरा श्रेष्ठ 
स्वरूप और प्रकट रूप यह समूचा जगत्‌ है जो उस पूर्ण पुरुष से उत्पन्न होकर 
सर्वत्र ही पूर्णता को धारण करता है!“ | इस प्रकार उस अक्षर पुरुष से प्रकट 
होकर यह जीवात्मा और यह समूचा जगत्‌ दोनो ही पृथक-पृथक पूर्णता को 
धारण करते हैं | प्रत्येक मनुष्य द्वारा स्वयं का उद्भव उस बीजप्रदः पिता से होना 
जानकर स्वयं को उसका अंश मानते हुए स्वयं की पूर्णता का बोध प्राप्त कर लेना 
ही अध्यात्म जगत्‌ की बोध यात्रा का लक्ष्य होता है । 


उस परमात्मा के इन दोनों ही क्रियात्मक स्वरूप का बोध प्राप्त करने का 
आधार दीक्षा होती है जिसका उद्भव स्वयं उस अक्षर ब्रह्म चेतन तत्त्व से होता 
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है“५ | और, वह परमात्मा स्वयं ही मानव देहस्थ होकर इस सनातन ज्ञान को 
देखने वाला अर्थात्‌ जानने वाला तथा पालन करने वाला उपहृष्टानुमन्ता च'?” 
बनता है एवं इस सनातन सच्चिदानन्द स्वरूप को जान लेने के उपरान्त- यो 
असावसौ पुरुष: सो5हमस्मि अर्थात्‌ वह जो इस प्रकार का परम पुरुष है वह मैं 
स्वयं हूँ ४, इस श्रेष्ठतम समता को प्राप्त कर लेता है तथा अपने सर्वात्म स्वरूप के 
लिये स्वयं ही आदित्यवत्‌ इसको प्रकाशित करने वाला भी बनता है? | - 


उस परमात्मा से उत्पन्न होकर, उसके क्रियात्मक स्वरूप का स्वानुभूति 
आधार पर बोध कराने वाली अर्थात्‌ स्वयं को कैवल्य स्वरूप में स्थित करने वाली 
यह ज्ञान रूप 'दीक्षा' भी दो प्रकार की हो गई है | प्रथम 'शब्दब्रह्म' अर्थात्‌ अपने 
ही आत्मा या प्रकाशरूप परमात्मा को जानने के लिये दी जाने वाली दीक्षा “मंत्र 
दीक्षा तथा द्वितीय 'परब्रह्म स्वरूप’ प्रकाश रूप परमात्मा द्वारा सर्वरूप धारण 
करके इस जगत्‌ में किये जा रहे लीलाकर्म या क्रीड़ाकर्म का बोध कराने वाली 
दीक्षा- ज्ञान दीक्षा या दीक्षाज्ञान' कही गई है | यह दोनों ही प्रकार की दी क्षाएँ 
श्रद्धापूर्वक धारण कर ली जाने पर अपने ही आत्म तत्त्व की सायुज्यता प्रदान 
करती हुई समस्त पाश बन्धनो से मुक्त करने वाली होती है'२ | 


परम अक्षर चेतन तत्त्व के शब्द ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना वाणी के 
चारो ही रूपों को जान लेना होता है जिसे वेदवाणी में चत्वारि बाक्‌ परिमिता 
पदानि “कहा गया है | वाणी में इन चारों ही रूपों को 'जपसाधना' द्वारा स्वानुभूति 
आधार पर जान लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिये संभव होता है? | जप साधना में 
क्रमिक रूप से अनुभव की जाने वाली वाणी की इन चारों ही अवस्थाओ को 
संतवाणी में जिह्वा जप, 'कण्ठ जप”, “हृदय जप' एवं “नाभि जप' तथा संत 
कबीर द्वारा जप, 'अजप', 'अनहद्‌' तथा शब्द' कहा गया है | यह शब्द ही 
अक्षर स्वरूप जीवात्मा का बोध कराता है!" | शब्द ब्रह्म को जान लेना जप रूप 
शब्द साधना में वैखरी वाक्‌' को अपनाकर क्रमशः “मध्यमा वाक्‌' एवं 'पश्यन्ती 
वाक्‌ ' का बोध प्राप्त करना अर्थात्‌ अन्तर्मुखी होकर ऊर्ध्वमुखी यात्रा करना होता 
है । 'परावाक्‌' प्रकाशरूप अक्षर स्वरूप होकर वाणी का उद्भव कर्ता होकर भी 
'वाक्‌ रूप” नहीं होता है । जिस प्रकार कि प्रकट रूप में घण्टा” शब्द ध्वनि का 
अक्षय स्रोत होकर स्वयं शब्द ध्वनि का रूप नहीं होता है किन्तु शब्द या नाद का 
आधार होता है उसी प्रकार । मध्यमा वाक्‌ ' वाणी (वैखरी वाक्‌) के जिह्वा द्वारा 
प्रकट होने के पूर्व स्वयं की पूर्णता को प्राप्त करने की अवस्था है । जिस प्रकार 
नाट्य मञ्च हहर कूठ होते।के पर्व, कोई कोस की, छो,प्राफक्रका है और 
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पर्दे को हटाने पर प्रकट होता है, उसी प्रकार जिह्वा इस ' मध्यमा वाक्‌ को ही 
प्रकट करती है । अपनी पूर्णता के आधार पर यह “मध्यमा वाक्‌' ही शब्द के अर्थ 
का (जिसे भतृहरि द्वारा स्फोट' कहा गया है) तथा एकाग्रता को अपना लेने पर 
“चिदाकाश' का बोध कराने वाला है । शब्द साधना' करते हुए आत्मस्थ होकर 
चिदाकाश का बोध प्राप्त करना देह रूपी आवरण एवं आत्म तत्त्व की पृथकता का 
बोध प्राप्त कर लेना या अपने असङ्ग जीवात्मा स्वरूप को और इसके 'दृष्टा' 
स्वरूप को जान लेना होता है । यह मध्यमा वाकू स्वयं के सूक्ष्म शरीर का बोध 
कराता है इसके साथ ही यह इस मानव शरीर का आश्रय लेकर रहने वाले क्षर 
पुरुष' और 'अक्षर पुरुष' का जिन्हे श्रुति द्वारा एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहने 
वाले दो भिन्न पक्षी रूप में वर्णन किया गया हैः की स्वानुभूति आधार पर 
्रत्यक्षानुभूति प्रदान करता है । 'यदब्रह्माण्डे तद्‌ पिण्डे' आधार पर या जो कुछ 
यहां है वहीं वहां है, जो वहाँ है वही यहाँ है!“ आधार पर चिदाकाश की विराटता 
को प्रत्यक्ष कर लेना और स्वयं के असङ्ग स्वरूप को जान लेना ही आत्म भाव' 
को प्राप्त कर लेने में सहायक होकर समस्त मानव समुदाय के लिये दुःख की 
निवृत्ति का कारण बन जाता है । इस वस्तु स्थिति का वर्णन करते हुए श्रुति ने 
कहा है- 
यदा चर्मबदाकाइां वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति || 
(श्वेता. उप. ६/२०) 
(अनुवाद) - “जब मानवगण बाह्य आकाश को चमड़े की भाँति लपेट सकेंगे 
अर्थात्‌ चिदाकाश को जान सकेंगे तब उन परमदेव परमात्मा को जाने बिना ही 
दुःख समुदाय का अन्त हो जावेगा । '' अपनी इस असङ्ग अवस्था को जानकर 
इससे सायुज्यता प्राप्त करना और बाह्य आचरण में अपना लेना ही कालान्तर में 
पश्यन्ती वाक्‌ को जानने का अर्थात्‌ जगत्कारण रूप वैश्वानर शब्द स्वरूप को 
जान लेने का आधार बन जाता है, तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति" 
और उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को देखकर इस जीवात्मा के सभी कर्मो का और 
समस्त संशयो का सर्वथा नाश हो जाता हैः” तथा वह व्यक्ति उस कर्तापुरुष से 
स्वयं की सर्वोत्तम समता का बोध प्राप्त कर लेता है“: | इस समता में स्थित होने 
के उपरान्त ही वह आत्म दृष्टा व्यक्ति इस सृष्टि चक्र की संधारण कर्ता नियमावली 
को अर्थात्‌ ऋतृज्ञान या ऋचाज्ञान को देखने या जानने वाला और अभिव्यक्त 
करने वाला बन जाता है । यही शब्द ब्रह्म का अभिव्यक्त स्वरूप है जिसे साधक 
व्यक्ति अने हिर्मुल स्वभाव को धारण करते हुए अपनी चेतना को अंतमुर्खी बना 
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लेने पर स्वानुभूति आधार पर जानता है | इस मानव देह में प्राण तत्त्व के आवागमन 
से जो रब सहज रूप से उत्पन्न होता है उस प्रणव रूप 'सोऽहम्‌' नाद/* का 
आधारभूत सीढ़ी के रूप में उपयोग किया जाकर ज्ञानभूमि के सप्त सोपान यात्रा 
पथ पर अविद्या एवं विद्या को तराजू की संतुलित अवस्था में धारण करके विद्या 
अर्थात्‌ स्वयं के आत्म तत्त्व के असङ्ग स्वरूप को वरीयता प्रदान करने पर! उस 
परमात्मा की अनुकम्पा से ही इस अक्षर तत्त्व को जान लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
संभव होता है । /** उस शब्द स्वरूप परमात्मा की अनुकम्पा से यह समस्त यात्रा 
पथ संहिता रूप में आत्मानुभूति' नामक ग्रन्थ में लेखनी का विषय बना है । 


अक्षर ब्रह्म परमात्मा का परब्रह्म स्वरूप यह समूचा जगत्‌ है जहाँ उस परात्पर 
कर्ता पुरुष के सृजन कर्म की श्रेष्ठता और पूर्णता सर्वत्र ही दृष्टि गोचर होती है | 
जीवात्मा रूप में मानव रूप धारण करके वह परम पुरुष स्वयं ही सहस्रबाहो 
बनकर प्रकट रूप में इस जगत्‌ में कर्म को अपनाने वाला होता है । किन्तु अपनी 
लघुता या क्षुद्रता से बंधकर यह जीवात्मा स्वयं को उस परमात्मा का अंश होकर 
उसके समान ही गुर्ण धर्मा होने को भूलकर जगत्‌ रूप उपादनों का स्वयं ही 
भोक्ता बनकर देहरूपी आवरण से सङ्गावस्था धारण कर लेता है!२५| इस पराङ्मुख 
अवस्था को प्राप्त कर यह अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मस्वरूप को विस्मृत 
कर देता है और रसमय, स्नेहमय, शुभ्र आत्म स्वरूप की पूर्णता को भूलकर इस 
जगत्‌ में विकारों को अपनाने वाला, कटुता को धारण करने वाला और राग-द्रेष 
आधारित भेदभाव या ईर्ष्याभाव को वहन करने वाला बन जाता है | इस रागमय 
संसार को प्राप्त करके हम अपने अक्षत्‌ धवलरूप आत्म स्वरूप को धारण करने 
का प्रयत्न करे इस हेतु ही हमारे धर्म संस्थापक ब्रहमार्षियो द्वारा विभिन्न प्रतीकों 
का सुजन किया जाकर उन्हें एक निश्चित बोधार्थ रूप में अपने “जीवन लक्ष्य” 
रूप में अपना लिया है । युगों -युगों से अपनाया गया भारतीयता का सूचक प्रतीक 
'कुंकम-अक्षत्‌ का तिलक लगाना' इस रागमय संसार में स्वयं के शुभ्र एवं अक्षत्‌ 
(पूर्ण) स्वरूप को सदैव ही स्मरण रखने और धारण करने का संकेत या स्मृति 
देता है । संत कबीर द्वारा अपने भजन "ज्यो की त्यों घर दीनी चदरिया'!* में 
अपने इस असङ्ग स्वरूप को अपनी मानव जीवन रूप जीवनयात्रा में सफलता 
पूर्वक अपना लेने का ही उद्घोष किया गया है । स्वयं के स्वस्थ (स्व+स्थ= 
स्वस्थ) अर्थात्‌ अपने आत्म स्वरूप में स्थित बने रहने हेतु ही यह प्रतीक नित्य 
जीवन में अपनाया गया है | स्वयं की धवलरूप पूर्णता और रसमयता को जान 
लेने और आचरण में अपना लेने पर अर्थात्‌ इस संसार रूप कुंकुंम की आधार 
भूमि पर लगाये गये धवल रूप अक्षत्‌ (चांवल के पूर्ण) के दानो की भाति स्वयं 
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की निर्लिप्त अवस्था को पानी में रहने बाळे कमळ के पने की ळर जलत कार लेह 
पर यह समूचा संसार हमारे लिये आनन्दमय क्रीडा ल्वळी बन जाना है हिल 
वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) दर्शन में 'आनन्दमयोड्म्याखात * अति ^ ळकते कला 
स्वरूप का अभ्यास कर लेने पर आनन्दमय हाना” कड़ा गदा है । दी कालज है 
कि हमारे द्वारा युगो -युगों से ही बालक के जन्म लेकर मानव रूय वे द कर्म लोड 
को अपनाने के अवसर पर, विवाह संस्कार के समय इस खिलाडी सम 
की संभावना को लेकर एवं एक कुशल खिलाड़ी की भांति इस जीवन वाळा को 
पूर्ण करके, आयु की पूर्णता के उपरान्त यहां से 'स्च धाम' को लौट जाने अर्थात 
मृत्यु को प्राप्त कर लेने के अवसर पर शब्द स्वरूप जीवात्मा की मफठना का वा 
सफल जीवन यात्रा का उद्घोष नगाड़े (बाजे) बजाये जाकर किया जाता टै; भन्द 
ब्रह्म स्वरूप जीवात्मा की सफल जीवन याचा का जयघोष किया जाता है इसके 
साथ ही उस परमात्मा के सगुण नाम रूप का स्मरण किवा जाता है जो कि इस 
लोक में यश को प्रदान करने वाला और धारण करने वाला है!“ | वही उस शब्द 
स्वरूप परमात्मा का रसमय परब्रह्मा स्वरूप है जिसे मुदिता से परिपूर्ण” एर्व 
रसमय होना 'रसो वै स: '” कहा गया है | इस जीवात्मा द्वारा मानव शरीर को 
प्राप्त करके स्वयं के श्रेष्ठ सृजन कर्ता स्वरूप को प्राप्त कर लेना अर्थात्‌ जिस प्रकार 
इस जगत्‌ में उस परमात्मा के सृजन कर्म की श्रेष्ठता प्रकृति रूप में सर्वत्र ही 
दृष्टिगोचर होती है उसी प्रकार स्वयं के असङ्ग श्रेष्ठ सुजनकर्ता स्वरूप को प्राप्न कर 
लेना ही प्रकट रूप में स्वयं के “परब्रह्म स्वरूप' को प्राप्त कर लेना है | 


वह अग्नि पुरुष परमात्मा अपने “पञ्चधा रूप मे इस समूचे सृष्टि जगत्‌ का 
धारण कर्ता बना हुआ है | स्थूल अग्नि के पाँच रूप-समिध, धूम, ज्वाला, अङ्गार 
एवं स्फुलिङ्ग की भाँति वह अग्नि पुरुष पञ्चाग्नि रूप में अर्थात्‌ 'द्ुलोकाग्ति', 
'पर्जन्याग्नि’, 'इहलो काग्नि' , 'पुरुषाग्नि' एवं 'योषाग्नि !४ रूप में इस समूचे 
सृष्टि लोक को धारण करता है!” | वह अग्नि पुरुष (परमात्मा) ही आदित्य रूप 
होकर प्रकट रूप में इस समूचे सृष्टि जगत्‌ का जगत्कारण ( वैश्वानर) बना हुआ 
है | इस कर्म लोक में मानव रूप में अपनी सौलह कला युक्त पूर्णता को धारण 
करके सभी जीवात्माओ' का आगमन इस तेजोमय आदित्य से ही होता है तथा 
मृत्यु उपरान्त ने सभी इस आदित्यलोक को छौट जाती है। उस तेजोमय अग्नि 
पुरुष में समाहित हो ज [ती है एवं दाह संस्कार किया जाने पर यह मृत शरीर उस 
अग्नि पुरुष का समिध होकर समिध में, धूम बनकर धूम में, ज्वाला बनकर 
ज्वाला में, अङ्गार बनकर अङ्कार मे और स्फूलिङ्ग बनकर स्फुलिङ्ग में समाहित 
हो जाता है! ० | इस प्रकार यह तेजोमय जीवात्मा अपने लीला रूप क्रीडा कर्म को 
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पूर्ण करके अपने तेजोमय स्वछूप को धारण करता हुआ उस तेजोमय अक्षर लोक 
को प्राप्त कर लेता है और यह स्थूल शरीर अग्नि का अङ्ग बनकर स्थूल अग्नि में 
समाहित हो जाता है | यही मानव जीवन की यात्रा का क्रम है!**। उस अग्नि पुरुष 
परमात्मा की अकारण करूणा से ही इस जीवात्मा को कभी यह मानव देह धारण 
करने को मिलती हैः“| अत: मानव जीवन का एकमेव लक्ष्य होता है अपने 
उत्पत्तिकर्ता परमदेव के समान तेजोमय स्वरूप को धारण करना और दाता बन 
जाना अर्थात्‌ जिस प्रकार इस जगत्‌ में प्रकृति रूप होकर समस्त भूत समुदाय 
दाता बना हुआ है उसी प्रकार स्वयं भी दाता बन जाना | वह सूर्य स्वरूप परमात्मा 
समस्त चर-अचर भूत समुदाय के प्रति अविरल रूप में तेजोमय प्रकाशरूप ऊर्जा 
अविभक्त रूप से प्रदान करते रहने के कारण ही अदिति का पुत्र कहा जाकर 
आदित्य कहा गया है । इस आदित्य स्वरूप से सायुज्यता प्राप्त नहीं करके अदाता 
बनना ही त्रिगुणमयी माया का बन्धन है जिसे आत्म पुरुष सद्गुरु श्रीकृष्ण द्वारा 
गीता वाणी में दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया''% (अनुवाद) “यह 
त्रिगुणमयी मेरी देवी माया अत्यन्त ही दुष्कर (अतिक्रम करने में असाध्य) है '' 
कहा गया है | त्रिगुणो की संलग्नता ही इस जीवात्मा के लिये नाना योनियो मे 
पुनः पुनः जन्म का कारण बनती है!*। किन्तु यह मानव यदि अपनी इस जीवन 
यात्रा में जीवात्मा के असङ्ग आत्म स्वरूप को धारण करता हुआ इस जगत्‌ में 
दाता बन जाता है तो वह उस आदित्य स्वरूप परमात्मा का प्रतिरूप बनकर 
अपने तेजोमय विकार रहित स्वरूप को धारण करता हुआ पुन: तेजोमय लोक 
को ही लौट जाता है; अंश होकर अंशी में समाहित हो जाता है | मानव रूप में 
स्वयं की सोलह कला युक्त पूर्णता को धारण करके मानव मात्र इस अग्नि पुरुष 
को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करें अर्थात्‌ उस परब्रह्म परमात्मा से आविर्भूत 
(प्रकट या उत्पन्न) होकर अपना परब्रह्म स्वरूप धारण करता हुआ पुन: अपने 
अक्षर धाम को प्राप्त करते का प्रयत्न करे इस हेतु अपने उत्पत्ति रहस्य को जानने 
और जीवन में अपनाने के लिये ही प्रतीक रूप में 'पश्चाग्नि साधना” को जीवन में 
अपनाया गया है | अपने सर्वात्म स्वरूप को विस्मृत करके “मेरा और तेरा' को 
अपनाना ही जीवात्मा रूप मनुष्य मात्र के लिये माया रूपी बन्धन बन जाता है!*। 
अपने असङ्ग आत्म स्वरूप को अपनाकर त्यागपूर्वक सभी जागतिक उपादानो का 
कर्मरत रहकर उपयोग करते हुए/* बह तेजोमय परमात्मा जिस प्रकार आदित्य 
रूप में सभी को सन्मार्ग पर ले जाने वाला और समस्त भूत समुदाय की आयु में 
वृद्धि करने वाला है उसी प्रकार यदि यह मानव ज्ञानवान होकर सन्मार्ग को दिखाने 
वाला और समस्त प्राणियों की जीवन यात्रा में सहायक बनता है"०, तो यह अपने 
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उत्पत्ति कर्ता के गुणों को धारण करके अपने परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने हेतु 
अग्रसर होता है | सूर्य को अर्ध्य देना आदित्य के इस दाता स्वरूप को अपनाने या 
इससे जुड़ने की प्रतीक क्रिया है जिसे मानव मात्र के उत्पत्ति आधार जल (आप: ) "४ 
से जोड़ा जाकर नित्य जीवन में अपनाया गया है | 


९, अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष का सनातन स्वरूप- 
उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति का कथन है- 
ऊर्ध्वमूलोऽवाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातन: | (कठो.२/३/१) 


(अनुवाद) ऊर्ध्वमूल=ऊपर की ओर मूलवाला, अवाक्‌ = वर्णन नहीं की 
जा सकने वाली, शाखः: =शाखाओ वाला, एषोश्चत्थ:= यह अश्वत्थ (पीपल) रूपी 
संसार वृक्ष, सनातन:= सनातन स्वरूप वाला है । 


अर्थात्‌ ` जिसकी अनन्त शाखाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा 
ऊपर की ओर मूलवाला यह अश्वत्व (पीपल) रूपी संसार वृक्ष सनातन स्वरूप 
वाला है ।' वर्णन नहीं की जा सकने वाली शाखाओं का परिचय देते हुए सद्गुरु 
श्रीकृष्ण ने गीतावाणी में कहा है-छन्दांसि यस्य पर्णानि/ अर्थात्‌ ' त्रिकालदर्शी 
कवियों द्वारा अभिव्यक्त किये गये छन्द ही इस संसारवृक्ष के पर्ण हैं,'' जो इस 
विविधतामय संसार का परिचय देते हैं! | आत्मदृष्टा ऋषियों या मनीषी पुरुषों 
द्वारा आप्तवाक्य आधार पर विभिन्न संस्कृतियो, धर्मो और सभ्यताओं की स्थापना 
इस भूतल पर की जाती है वे सभी इस संसार वृक्ष की शाखाएँ होती हैं तथा सभी 
मानव पर्ण रूप को धारण करते हैं। 


यह विविधतामय अबिनाशी संसारबृक्ष कैसा है ? इस सनातन रहस्य को 
हमारे पूर्वज ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा भलि-भांति जान लिया जाकर सभी मनुष्यों 
द्वारा प्रतिबोधात्मक आधार पर!** जान लेने के लिए प्रकट कर दिया है कि यह 
संसार वृक्ष 'पंचवटी' के पांच वृक्षों जैसा है । पंचबरी के पाँच बृक्ष- अश्वत्य 
(पीपल) वृक्ष, वटवृक्ष, बिल्व पत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष एवं अशोक वृक्ष इस संसार 
वृक्ष के अविनाशी शाश्वत (सनातन) स्वरूप का परिचय देने वाले हैं। हमारे धर्म 
संस्थापक ऋषियों द्वारा इन सभी वृक्षों को संरक्षित घोषित किया जाकर पूजा की 
सामग्री बनाकर तीज त्यौहार से जोड़ दिया गया है ताकि काल के कठोरतम 
झंझावातो में भी वेद प्रणीत मानव धर्म के आधार स्तम्भ अविनाशी रूप में शाश्वत 
बने रहें तथा सनातन धर्म इस धरा पर सनातन बना रहे | अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपल 
का वृक्ष जिसमें हमारे द्वारा भगवान विष्णु का निवास माना गया है यह वृक्ष उस 
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परमात्मा के विश्व व्यापी सर्वरूप मानव समाज का परिचय देने वाला है जिसे 
श्रुति द्वारा उपनिषद्‌ वाणी में एक रूपं बहुधा यः करोति ” (अनुवाद) “अपने 
एक ही रूप को वह परमात्मा अनेक रूप कर लेता है'' कहा गया है | अश्वत्थ वृक्ष 
के सभी पर्ण एक रूप होते हैं तथापि वे सभी परस्पर भिन्नता धारण करते है । 
अश्वत्थ वृक्ष के असंख्य पर्णो में कोई भी दो वर्ण एक जैसे नहीं होते है। यही उस 
परमात्मा का बहुत हुआ" स्वरूप है जो इस भूलोक पर मानब मात्र के एक रूप 
होने पर अर्थात्‌ सभी के शरीर पञ्चमहाभूतो से निर्मित एवं दशेन्द्रियो, मन, बुद्धि 
और अहंकार से युक्त होने पर भी परस्पर उनकी भिन्नता को जानने में मदद 
करता है | इस संसार में सभी मानव अपनी उत्पत्ति का एक ही क्रम धारण करके 
भौ चेहरे एवं शरीर की बनावट आधार पर भिन्नता धारण करते हैं | यही उस 
परमात्मा का सर्व रूप है जो एक रूप होकर भौ अनेक रूपता को धारण करता है। 
अश्वत्थ वृक्ष के पर्ण सदैव ही हिलते -डुलते नजर आते हैं | सर्वथा शान्त अवस्था में 
पीपल (अश्वत्थ) का वृक्ष कदापि दिखाई नहीं देता है | यही इस जगत्‌ का क्रियात्मक 
स्वरूप है जो दिवस और रात्रि आधार पर इस भूतल रूपी कर्मलोक में कहीं न 
कहीं सदैव ही मानव के कर्मरत होने को सूचित करता है और पतझड़ के आने पर 
जिस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष के सभी पर्ण झड़ जाते हैं और भूतल को प्राप्त करके 
प्रकृति का अङ्ग बन जाते हैं तथा नवीन पर्ण पुन: अपनी पूर्णता को धारण करते 
हुए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं | यह अवस्था इस सृष्टि जगत्‌ के प्रलय अर्थात्‌ 
लय होने और पुनः पुनः सृजन को जानने में मदद करती है | जिसे सृष्टि जगत के 
सृजनकर्ता परम पुरुष श्रीकृष्ण द्वारा गौतावाणी में- 'विसुजामि पुनः पुनः "६ 
तथा उपनिषद्वाणी मै पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होना कहा गया है | 


बट का बृक्ष इस संसार के शाश्वत, अविनाशी और अक्षय स्वरूप को , नष्ट 
होकर भी नष्ट नहीं होने वाले सनातन स्वरूप को जानने में मदद करता है | जिस 
प्रकार वटवृक्ष का एक तना कालचक्र का ग्रास बनता है किन्तु उसी समय वायु में 
लहराती हुई जड़ों के भूतल को प्राप्त कर लेने पर दूसरा तना तैयार हो जाता है 
और वृक्ष पल्लव परिवर्तित आधार को अपनाकर सदैव ही लहलहाते रहते है 
उनके अस्तित्व पर या उनकी प्रकृति पर इस परिवर्तन का किंचितमात्र भी प्रभाव 
नहीं पड़ता है । यही इस संसार वृक्ष के अविनाशी, शाश्वत, अक्षय स्वरूप का 
परिचय है और उस अविनाशी परमात्मा के क्रीड़ा कर्म पर आधारित सनातन धर्म 
के सनातन स्वरूप का भी | यही उस बाल रूप परम पुरुष का क्रीड़ारत सनातन 
स्वरूप है जिसे पुरुष: स क्रीडति यथेच्छति''* कहा जाकर हमारे द्वारा 'बटस्य 
पत्रस्य पुरे शयानम्‌ बाल मुकुन्दम्‌ मनसा स्मरामि' रूप में नित्य ही स्मरण किया 
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जाता है तथा प्रलय काल में भी इस वट वृक्ष का अस्तित्व बचा रहता जाना जाता 
है“ | भगवान शिव या शिव परिवार का इस वट वृक्ष की छांह में निवास करना 
सभी सनातन धर्मावर्लबियो के लिए युगानुकूल परिवर्तित आधारो को अपनाकर 
उनके नीचे स्वयं को सुरक्षित बनाये रखने का प्रतीक है | इस प्रकार चार युगो में 
विभाजित इस सृष्टि रूपी खेल चक्र में काल चक्र के संक्रमण से होने वाले परिवर्तन 
को यथा समय अपना लेने और अपने आत्म स्वरूप को अपरिवर्तित बनाये रखने 
की प्रेरणा यह वटवृक्ष सभी सनातन धर्मावर्लबियो को देता आ रहा है अनादि 
काल से ही। 

बिल्ब पत्र वृक्ष-अपने पर्ण समूह आधार पर यह बिल्व वृक्ष इस जगत्‌ में 
प्रकृति से उत्पन्न होने वाले त्रिगुणो की शूल युक्त अवस्था को तथा इनके बन्धन 
से किसी भी व्यक्ति के मुक्त नहीं होने की अवस्था को” सूचित करने वाला है जो 
इस जीवात्मा को संसार बंधन में डालते हैं/** | आत्म स्वरूप शिव के प्रति शूल 
रहित बिल्व पत्र अर्पित करना या शिव पूजन में बिल्व पत्र को अपनाना अपनी 
असङ्ग या शूल रहित निष्काम अवस्था को अपनाकर सभी गुणों को अर्थात्‌ त्रिगुण 
आधारित समस्त कर्मो को“ सृष्टिकर्ता परात्पर पुरुष के प्रति समर्पित कर देने 
का प्रतीक है जिसे गीतावाणी में 'निस्रैगुण्यो भव अर्थात्‌ 'त्रिगुणों से रहित हो 
जाना''१ कहा जाकर मत्कर्मकृत्‌ अर्थात्‌ मेरे लिये कर्म करने वाला हो जाना 
या “स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य' अर्थात्‌ अपने कर्मो के द्वारा उस परमात्मा की अर्चना 
करना“ कहा गया है । आत्म तत्त्व के प्रतीक भगवान शिव के प्रति यह बिल्ब पत्र 
का समर्पित करना अपने समस्त कर्मो को आत्मस्थ पुरुष के प्रति समर्पित कर देने 
का प्रतीक है जिसका वर्णन करते हुए गीतावाणी में कहा गया है कि ' देखता 
हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन 
करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण 
करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भौ, सब इन्द्रियां अपने- 
अपने अर्थो में बरत रही है- इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ 
भी नहीं करता हुँ' १७ का प्रतीक है जिसे संक्षिप्ततः सारभूत रूप में “तमेव झारणं 
गच्छ सर्वभावेन भारत' ** (अनुवाद) “हे भारत ! समस्त भावों को धारण करता 
हुआ सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की शरण में जा। कहा गया है । यह संसार 
वृक्ष जो अश्वत्थ के पर्णो की भांति भिन्नता धारण करने वाला है तथा वट वृक्ष की 
हवा में लहराने वाली और जमीन से जुड़ी हुई अनेकानेक जड़ों के कारण सतत्‌ 
परिवर्तनशील एवं अपनी सुदृढ़ता को धारण करता है । जिसकी शाखाएं ऊपर 
और नीचे भी फैली हुई हैं तथा जो त्रिगुणो से पुष्ट होती हैं जिनमें सर्वत्र ही 
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विषयों के अंकुर फूटे हुए है वे ही इस कर्मलोक का विस्तार करने वाली हैं | इस 
जीवात्मा को कर्म के बन्धन में बांधने वाली हैं ४०१” | अत: संत गुरु नानक देव 
के कथन सभी गुण तेरे मैं नाही कोई | विणु गुण कीते भगति न होइ/**।| आधार 
पर इन सभी त्रिगुणों को जो तीन-तीन के समूह में नवगुण का सृजन करते हैं, 
इन सभी को आत्मपुरुष अन्तस्थ शिवतत्त्व के प्रति समर्पित कर देने का प्रतीक 
संदेश यह बिल्व पत्र का वृक्ष समस्त मानव समुदाय को देता है तथा दिवस रूपी 
खेलचक्र में समस्त मानव समुदाय को अपने आत्म स्वरूप का बोध प्रदान करता 
है। 
आँवला का बृक्ष-इस संसार में कर्म के फल का बोध कराने वाला है | जब 
यह जीवात्मा स्वाद ले लेकर इस संसार वृक्ष के फलो को खाता है तो वे कष्ट की 
अनुभूति प्रदान करते हैं जिस प्रकार कि आँवले का फल स्वाद लेकर खाने पर 
कषाय अर्थात्‌ कसैला स्वाद देता है किन्तु जब हम असङ्गता को अपनाकर आँवले 
का फल ग्रहण कर लेते हैं तो वह इस शरीर के लिए ओषधि बन जाता है। यही इस 
सुदृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष का स्वरूप है जिसका वर्णन करते हुए गीतावाणी में 
आत्मपुरुष सद्गुरु श्रीकृष्ण ने कहा है इस जगत्‌ में इस अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष 
का स्वरूप उस ढंग से उपलब्ध नहीं होता जैसा कहा गया है | इस संसार वृक्ष का 
न आदि है और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है | अत: इस सुदृढ़ 
मूल युक्त संसार वृक्ष को दृढ़ अनासक्ति के तीक्ष्ण शस्त्र से काटना चाहिये। उसके 
बाद जिस पद से यह संसार प्रवाह विस्तार प्राप्त हो रहा है, उस स्थान को ढूंढ 
निकालना चाहिये जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, साथ ही यह संकल्प करना 
चाहिये कि जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की उत्पत्ति हुई है उसी आद्य 
पुरुष की ओर मैं जाता हूं/४ | इस परम पद को प्राप्त करने का पथ प्रदर्शन यह 
आंवले का वृक्ष अपने फल रूप में प्रदान करता है, जिसका स्पष्ट वर्णन करते हुए 
गीता वाणी में कहा गया है कि “ह कुन्ती पुत्र ! सर्दी गर्मी और सुखः-दु:ल को 
देने वाले इन्द्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, 
इसलिये हे भारत! उनको तू सहन कर“ ”” | इस संसार रूप दुस्तर पथ को पार 
करते हुए अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना जिसे कि उपनिषद्वाणी में तीक्ष्ण 
की गई छूरे की धार के समान दुस्तर' कहा गया है, उसको ही सहज रूप मे 
अपने असङ्ग स्वरूप को अपनाकर पार कर लेने की प्रत्यक्ष प्रेरणा यह आंवले का 
वृक्ष अपने फल द्वारा प्रदान करता है । इस संसार वृक्ष के फल को अपनी असङ्ग 
अवस्था को धारण करके ही ग्रहण करना चाहिये इस स्थिरमति!* का बोध कराने 
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पंचवटी का पांचवा वृक्ष अशोक का वृक्ष है | यह वृक्ष अपने नाम रूप 
आधार पैर इस संसार को क्रीड़ा स्थली मान लेने की प्रेरणा देने वाला है | जिस 
प्रकार कोई खिलाड़ी खेल की आपदाओं को जानते हुए भी क्रीडाङ्गण में या कोई 
योद्धा समराङ्गण में कूदता है उसी प्रकार इस संसार के विविधतामय, अकथनीय, 
सनातन स्वरूप को एवं स्वयं के त्रिगुणमय अविनाशी स्वरूप को जानकर इस 
जगत्‌ रूप क्रीड़ा कर्म में स्वयं की शोक रहित अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य 
सूचित करने वाला यह वृक्ष प्रतीक है और जिस प्रकार आंवले का फल स्वास्थ्यकर 
होता है उसी प्रकार इस कर्म लोक में मनुष्य कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त करता 
है- मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा''* | मानव जीवन को प्राप्त करके इस संसार 
से पलायन करना या आत्मघात को अपनाना पुन: गहन अंधकार की ओर लौट 
जाना होता है तथा पुन:पुन: प्रकाश रहित अवस्था को प्राप्त करने का कारण 
बनता है!**। अतः सुख-दु:ख नामक द्वन्दो से विमुक्ति का मार्ग बताने वाला ही 
यह अशोक का वृक्ष है । 


यही इस अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष का 'बहुनैतेन किं ज्ञातेन ?'१० अर्थात्‌ 
अकथनीय और अविनाशी (प्राहुरव्ययम्‌), अवाक्शाख' % सनातन स्वरूप है जिसे 
जान लिया जाना ही कृतयुग का कारण बनता है, इस सृष्टिरूपी खेल चक्र में | इस 
प्रकार पंचवटी के ये पांचो वृक्ष दिवस के आलोक में इस संसार वृक्ष का परिचय 
देने वाले और इससे मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। संसार वृक्ष की यह शाश्वत 
अवस्था ही युगानुकूल व्याख्या को अपनाकर चार आर्य सत्य' आधार पर इस 
भारत भूमि पर बौद्ध दर्शत को जन्म देने वाली रही है । 


१०. अध्यात्म साधना के सहायक ' पांच प्रतीक'- 


यह सृष्टि जगत्‌ अनादि है/०, अविनाशी है“, सनातन है!* और हमारा 
अपना जीवात्मा भी अजर अमर है | न तो यह मरता है, न मारा ही जाता है। /“ 
सर्व रूप धारण करके वह एक परम पुरुष ही यहां अपनी इच्छानुसार क्रीड़ाकर्म 
को अपनाने वाला होता है 'पुरुष: स क्रीडति यथेच्छति'/“ या राम कीन्ह चाहिं 
सोइ होई। करै अन्यथा अस नहिं कोई। ? अतः लुकाछिपी के खेलः? में बाल 
समूह द्वारा स्वयं छिपने और स्वयं ही स्वयं को खोज लेने के समान ही यह जगत्‌ 
उस परमात्मा के सर्वरूप द्वारा धारण किया जाने वाला क्रीडारत स्वरूप है जिसे 
हमारे द्वारा परम तत्त्व अक्षर ब्रह्म का क्रीड़ा विलास कहा गया है। इस क्रीड़ा कर्म 
में स्वयं को श्रेष्ठ खिलाड़ी बना लेना ही अध्यात्म साधना का लक्ष्य या स्वयं का 
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परब्रह्मा स्वरूप प्राप्त कर लेना होता है । इस कर्म लोक में मानव मात्र द्वारा मानव 
रूप मे जन्म लेकर स्वयं के अनश्वर, असङ्ग, शुभ्रस्वरूप आत्मा को जान लेना एवं 
असङ्ग कर्ता बन जाना ही मुक्ति का मार्ग या अमृतत्व को प्राप्त करना है, जीवन 
चक्र से मुक्ति है। हम स्वयं के इस क्रीड़ारत स्वरूप को जानकर स्वयं की श्रेष्ठता 
को प्राप्त करने का प्रयास करें इस हेतु इस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक 
चार वृक्ष प्रतीक एवं एक पक्षी प्रतीक कुल पांच सनातन प्रतीको का वर्णन संत 
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा श्रीरामचरितमानस ग्रन्थ में किया गया है । अब हम इन 
प्रतीकों की चर्चा करेंगे। 


सगुण ब्रह्म श्रीराम के लीला चरित्र का वर्णन करते हुए संत गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा पक्षी-काक भुसुण्डि ऋषि को इसका प्रथम श्रोता एवं वक्ता होना 
बताया है तथा वर्णन किया है कि सुमेरू पर्वत की उत्तर दिशा में नीलमणि पर्वत 
के चार शिखरों पर स्थित चार वृक्षों के नीचे काकभुसुण्डि ऋषि अध्यात्म साधना 
करते है । वे नित्य ही पीपल (अश्वत्व) वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, पाकर वृक्ष 
के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम बृक्ष की छांह में मानस पूजा करते हैं एवं बट वृक्ष 
के नीचे कथा प्रसंग करते हैं ““ | ये चारो वृक्ष प्रतीक विभिन्न आधारों पर चित्त 
को विकारों से मुक्त करने वाले या चित्तवृत्ति निरोध में सहायक हैं तथा काकभुसुण्डि 
ऋषि अर्थात्‌ काक (कौआ) पक्षी आत्म साधक मनीषी पुरुष के लक्षणों को प्रकट 
करने वाले है । अब हम संक्षिप्ततः अध्यात्म साधना में सहायक इन पांच प्रमुख 
प्रतीकों की चर्चा करेंगे | 


पीपल अर्थात्‌ अश्वत्थ वक्ष के नीचे ध्यान करना इस संसार मै सर्वत्र ही 
समस्त चर अचर भूत समुदाय मे एक ही परमात्म तत्त्व को देखना रूपी योगमय 
अवस्था को प्राप्त कर लेना है । जिसका वर्णन करते हुए गीतावाणी में कहा गया है 
कि - 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणङ्यामि स च मे न प्रणऱ्यति || 
(श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ६/३०) 
(अनुवाद) जो पुरुष सम्पूर्ण भूतो में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को 
ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अन्तर्गत देखता हि 
उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता |”” यह 
समदर्शी बत जाना ही सच्चिदानन्दघन परमात्मा में स्थित होकर!“ उससे 


आत्मपुरुष से) सायुज्यता प्राप्त करके समस्त अ शुभ से 
( जु त) JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 मुक्ति पास कुर लेना है 


(३४) 


मोक्ष्यसेऽशुभात्‌'^ तथा सर्वरूप में उस एक परमात्मा को भजते हुए (भेदभाव 
रहित व्यवहार को अपनाकर) योगमय अवस्था को प्राप्त कर लेना है जिसे 'सर्वथा 
वर्तमानोऽपि योगी मयि वर्तते” (अनुवाद) 'सभी अवस्थाओं मै वर्तमान रहने 
पर भी वह योगी मुझ में ही अवस्थित है।' कहा गया है । पीपल के वृक्ष के नीचे 
ध्यान करना नित्य जीवन में इस समदर्शिता को अपना लेने का, उस परमात्मा के 
विश्वरूप से सायुज्यता प्राप्त करके सर्वत्र ही एकीभाव को प्राप्त कर सर्वोत्तम 
समता को धारण कर लेना है । यह राग द्वेष रहित सर्वोत्तम समता प्राप्त कर लेना 
या अपने ही आत्मा के सर्वरूप का बोध प्राप्त कर उसे जीवन में अपना लेना ही 
अध्यात्म साधना की उपलब्धि होती है प्रत्येक साधक के लिये!“ | 

'पाकर बृक्ष' अर्थात्‌ 'पलाश के वृक्ष' के नीचे जप करना “त्रिगुणातीत' 
अवस्था को धारण करते हुए 'वाक्‌साधना' करने का सूचक है | बिल्व वृक्ष त्रिगुणो 
के प्रतीक तीन पर्ण समूह को शूल युक्त अवस्था में धारण करता है किन्तु यह 
पाकर वृक्ष तीन पर्ण समूह को शूल रहित अवस्था में धारण करने वाला है | जप 
यज्ञ करना वाणी का यज्ञ (वाक्‌ यज्ञ) करना है । सगुण ब्रह्म श्रीराम के लीलारूप 
का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मिकि ने कहा है- रामो द्विर्नाभिभाषते!” (अनुवाद) 
राम दो बात नहीं करता अर्थात्‌ कथनी और करनी में भेद नहीं करता" । वचन 
एवं कर्मकी एक रूपता धारण कर लेना ही वाणी और कर्म के द्वारा किये जाने 
वाला यज्ञ होता है, अपने निर्मल आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेने के लिये। चरित्र 
की यह निर्मलता धारण कर लेना अनिवार्य शर्त होती है अन्तस्थ आत्मपुरुष को 
प्राप्त कर लेने के लिये/* | स्थूल अग्नि से जुड़े हुए यज्ञ कर्म में पलाश की लकड़ी को 
प्राथमिकता प्रदान करना भी कर्म की सार्थकता के लिये शूल रहित त्रिगुणातीत 
अवस्था को नित्य जीवन में (कर्म को) अपनाने का संदेश है | पलाश वृक्ष के पुष्प 
अधजले अङ्गारे के रूप में आत्मस्थ होकर अपनी असङ्गावस्था को धारण करके 
इस रागमय संसार में कर्म को धारण करने की योगारूढ़ अवस्था का प्रत्यक्ष रूप में 
बोध कराने वाला प्रतीक है जिसका वर्णन करते हुए गीता वाणी में कहा गया है 
कि 'जिस काल में त तो इन्द्रियों के भोगों में और त कर्मों में ही आसक्त होता है 
उस काल में सर्वसंकल्पो का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है १५ | नित्य 
जीवन में वाणी और कर्म की एकरूपता को धारण कर लेने की इस योगारूढ़ 
अवस्था को धारण कर लेना ही पाकर वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करने का बोधार्थ 
होता है, अध्यात्म साधना में अग्रसर होने के लिये । एक अन्य श्याम रंग की 
शाखाओं वाले वृक्ष को भी पाकर' कहा जाता है जिसमें पुष्प तो लगते हैं किन्तु 
फल नहीं आते | यह वृक्ष भौ कर्म की फलरहित अवस्था को प्राप्त करने का सूचक 
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आम के बृक्ष के नीचे मानस पूजा करना स्वयं के आत्मोत्थान का प्रतीक 

है । इस जगत में मानव मात्र की तीन श्रेणियाँ मनीषी पुरुषों द्वारा बतायी गई है - 
जन्मना जायते शुद्र: संस्कारैः द्विज उच्यते । 
बिद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ 

(अनुवाद) सभी मनुष्य जन्म से (जन्मना) शुद्र होते हैं संस्कारवान्‌ 
होने पर ही द्विज कहे जाते हैं | विद्या को धारण करके अर्थात्‌ आत्मतत्त्व के 
लक्षणो को अपने जीवन में धारण करके विप्रत्व को प्राप्त करते हैं और जो पुरुष 
इन तीनों ही गुणो को धारण करता है अर्थात्‌ मानव मात्र में समानता को अपनाता 
है, संस्कारवान होता है एवं अक्षर ब्रह्म के शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म स्वरूप को 
जानता (धारण करता ) है वह श्रोत्रिय कहा जाता है ।'' मानव की चतुर्थ श्रेणी 
परम तत्त्व अक्षर ब्रह्म को जानकार इस जगत से प्रयाण कर लेने के उपरान्त 
ब्राह्मण होने की संज्ञा प्राप्त करना है!“ | आम का वृक्ष मानव मात्र की इन चारों 
ही अवस्थाओं को जान लेने में सहायक है जो हमारे लिये 'गुणकर्मनिभागडा:'?९ 
आधार पर 'चतुर्वर्ण व्यवस्था' का आधार बनी हुई है | आम के वृक्ष पर लगने 
वाले सभी फल एक रूपता को तथा समान गुण धर्म को धारण करने वाले होते 
हैं। सभी फल जन्म से कसैले एवं खट्टे होते हैं | आम्रफल में गुठली का संस्कार 
होने पर आम्रफल में रंग परिवर्तन होने के साथ ही उसका कसैलापन समाप्त होता 
है तथा 'आम्र बीज' सुरक्षित हो जाता है तथा आम की शाखा से लगा हुआ फल 
पक जाने पर सुकोमलता के साथ रसमयता और स्वर्णिम लालिमा को धारण कर 
लेता है और पूर्णतः पक जाने पर आम्र वृक्ष की शाखा के बन्धन से मुक्त हो जाता 
है एवं आम्र वृक्ष के स्वामी द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है | इसी प्रकार जब कोई 
मनुष्य जन्मना प्राप्त पशुता का त्याग नहीं करता है तो सभी वर्णो में जन्म लेकर 
भी वह पशुरूप होकर शुद्र ही होता है । मानवीय गुणों को अपनाकर राग द्वेष 
रहित हो जाना, परोपकार को अपनाकर दाता बन जाना, कर्तव्य कर्म रूपी धर्म 
पालन को अपनाकर मनुष्यता को धारण कर लेना ही किसी व्यक्ति का संस्कारवान्‌ 
होना है एवं अध्यात्म ज्ञान रूपी विद्या को जानकर जीवन में धारण कर लेना ही 
विप्रत्व को प्राप्त कर लेना है । जो व्यक्ति इन तीनो ही गुणों को धारण कर लेता 
है; अर्थात्‌ पीपल पर्ण रूप में सबसे एक रूपता का दर्शन करता हुआ समता में 
स्थित हो जाता है, धर्म पालन रूपी मनुष्यता को धारण करता है एवं अध्यात्म 
ज्ञान को जानकर जीवन में अपना लेता है वही व्यक्ति श्रोत्रिय कहा जाता है 
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जिसकी महिमा का वर्णन भगवती श्रुति द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद्‌-ब्रह्मानन्दवल्ली के 
अष्टम्‌ अनुवाक्‌ में किया गया है | यह मानव रूप जीवात्मा द्वारा इस कर्म लोक में 
अपना सर्वश्रेष्ठ परब्रहा स्वरूप को प्राप्त कर लेना होता है । पके हुए आम्रफल की 
भाँति-रसौ बै सः अवस्था को प्राप्त करके इस लोग से गमन करके परब्रह्म स्वरूप 
को प्राप्त कर वह व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाता है | इस लोक में इस प्रकार पके हुए 
स्वर्णिम आभायुक्त आम्रफल की भाँ ति न केवल श्रीफल अर्थात्‌ नारियल की भाँति 
अन्तर्मन की शुभ्रता, रसमयता और स्नेहमयता धारण करना अपितु बाह्य धरातल 
पर भी आचरण एवं व्यवहार की ऋजुता या सगुण ब्रह्म की कोमलता” को 
धारण करना ही आत्मानुभूति को प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाना है, प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये। 


बटब्रृक्ष के नीचे कथा प्रसंग करना चार युगों में विभाजित इस जगत्‌ रूप 
क्रीड़ा कर्म के विभिन्न आधारों को, धर्म के चारों ही लक्षण वेद, स्मृति, सदाचार 
एवं आम्मतुष्टि““ को धारण करते हुए युगानुकूल बोधावस्था को जीवन में अपना 
लेना एवं परस्पर चर्चा करना “बोधयन्त: परस्परम्‌" ही स्वयं के अजेय, अजर, 
अमर स्वरूप को कलेश रहित होकर धारण करने में सहायक होता है | अध्यात्म 
साधना के लिए सहायक पाँचवां प्रतीक कौआ पक्षी हमारे लिए श्राद्ध कर्म या 
पितृपक्ष के यजन्‌ कर्म से जुड़ा होकर पितृपुरुष बना हुआ है | हम अपने पूर्वजो के 
पदचिन्हों को जानकर उनका अनुकरण करते हुए इस संसार समुद्र से पार चले 
जाएँ या अपने परब्रह्म स्वरूप को धारण करके माया के समस्त बन्धनो को 
विच्छिन्न कर दें इस हेतु ही यह प्रतीक दिवस के आलोक में पुन: अपने आत्मस्वरूप 
को प्राप्त कर लेने मे सहायक होता है | 


कालचक्र के युग परिवर्तनकारी अवसर पर जब-जब भी कृतयुग आता है 
तब-तब ही यह काक पक्षी अपने “पितर पुरुष” होने को सार्थक करता हुआ हमारे 
लिए अपने सर्वात्म स्वरूप को, असङ्ग भोक्ता स्वरूप को एवं शीलयुक्त प्रेरणामय 
जीवन को धारण करने के लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है और हम इस प्रतीक रूप 
पथ प्रदर्शन को अपनाकर विस्मृति के गर्त से निकलकर अपने 'सोऽहम्‌' स्वरूप 
को स्मरण करके संदेह रहित होकर पुनः अपने परब्रह्म स्वरूप को धारण करने 
वाले बन जाते हैं । यह काक पक्षी दीर्घायु होता है, आत्मकाम होकर स्वावलंबी 
जीवन जीता है तथा प्रमुख रूप से तीन गुण धारण करता है | प्रथम यह 
'बसुधैबकुटुम्बकम्‌' अर्थात्‌ समूह जीवन का प्रतीक है | यह काक पक्षी' सर्वे 
भवन्तु सुखिनः? (अनुवाद): सभौ लोग सुखमय जीवन को प्राप्त करें ' आधार 
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पर तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा' ० (अनुवाद) ' त्यागपूर्वक जगत्‌रूप सम्पदा का 
उपभोग करे की प्रत्यक्ष प्रेरणा देता है कौआ पक्षी कभी भी अकेला आहार 
ग्रहण नहीं करता | यह आहार की उपलब्धता को देखकर तुरन्त ही काँव-काँव 
करके अपने सभी बन्धु -बान्धवो को बुला लेता है।काक-पक्षी समूह को देखकर 
यह निर्धारण करना कठिन होता है कि इस विशाल काक परिवार का स्वामी या 
मुखिया कौन है ? इस प्रयास में सदैव असफलता ही उपलब्ध होती है । यह पक्षी 
अकेला ही आहार की खोज में भटकता है और आहार सामग्री के दृष्टिगोचर 
(उपलब्ध) होने पर सभी की हित कामना को अपना लेता है । यह इस पक्षी का 
प्रथम गुण है जो कालचक्र में युग परिवर्तनकारी अवसर पर अपने सर्वात्म स्वरूप 
को धारण करने में सभी के लिए सहायक बनता है । द्वितीय - यह ब्रह्माचर्यमय 
जीवन का प्रतीक है | यह काक पक्षी कभी भी प्रणय भावना को व्यक्त करने 
वाली मुद्रा में या मैथुनरत अवस्था में दिखाई नहीं देता है। काक-पक्षी समूह को 
देखकर यह निर्धारण करना कठिन होता है कि कौन नर है और कौन मादा तथा 
कौन किसकी सन्तान है तथापि वह विशाल परिवार का अङ्ग होता है । उपनिषद्‌ 
वाणी में भगवती श्रुति का कथन है- जो दिन में रतिकर्म या सहवास करते है वे 
लोग अपने प्राणों को क्षीण करते हैं तथा जो रात्रि में रतिकर्म या सहवास करते है 
वह ब्रह्मचर्य ही है ।९८ इस श्रुति कथन को अपने जीवन में अपना लेने के लिए 
यह काक पक्षी सभी के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है । मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
के लीला चरित्र का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मिकी द्वारा वर्णन किया गया है 
कि शाप विमोचन के उपरान्त लावण्यमयी अग्निशिखा सी दीप्त देवी अहिल्या 
द्वारा जब श्रीराम और श्री लक्ष्मण का आतिथ्य सत्कार किया गया तो इन दोनो ही 
युवाओ द्वारा 'काक पक्षी' के समान ही कर्मचेष्टा द्वारा आतिथ्य सत्कार ग्रहण 
किया गया - 'प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधि दृष्टेन कर्मणा' “५ | सगुण ब्रह्म श्रीराम 
और श्री लक्ष्मण दोनो युवा “काक पक्षी के गुणों को पूर्णता के साथ अपने जीवन 
में धारण करने वाले है | श्रीराम लक्ष्मण का परिचय जानने के लिए मिथिला नरेश 
विदेह राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा है - 


परस्परस्य सरशौ प्रमाणे ङ्वितचेष्टितैः | 

काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः | 
(वा.रा.१/५०/२१) 
(अनुवाद) पे दोनों (श्रीराम एवं श्री लक्ष्मण) एक दूसरे से बहुत मिलते - 
जुलते हैं । इनके शरीर की ऊँचाई, संकेत और चेष्टाएँ प्रायः एक सी है । मै इन 
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दोनों काकपक्षधारी वीरो का परिचय एवं वृत्तान्त यथार्थ रूप से सुनना चाहता 
हूँ। इस प्रकार यह पक्षी मानव मात्र की समानता को अपनाने और धारण करने 
की प्रेरणा देता है । तृतीय - यह काक पक्षी लक्ष्य के प्रति समर्पित 'एकाक्ष' 
अवस्था को सूचित करने वाला है । आचार्य द्रोण द्वारा ली गई लक्ष्यवेध परीक्षा में 
शिष्य अर्जुन इस 'एकाक्ष' अवस्था को अपनाकर ही उत्तीर्ण या सफल हुआ था” 
अध्यात्म साधना हेतु उपनिषद्‌ वाणी में भगवती श्रुति का कथन है कि - यह 
सारा जगत्‌, कर्म और तप परमपुरुष अक्षर ब्रह्म ही है । वह पर और अमृतरूप 
ब्रह्म है। उसे जो अपने हृदय रूपी गुहा अर्थात्‌ अन्त:करण में स्थित जानता है, हे 
सौम्य ! वह इस लोक में अविद्या की ग्रन्थि का छेदन कर देता है ।''१"१ तथा 
निर्देश है कि - “जो दीस्तिवान और अणु से भी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण लोक 
और उनके निवासी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है । वह अमृतस्वरूप है उसका 
ही वेधन करना चाहिए ।''९"९ इस लक्ष्य वेधन हेतु प्रणव (प्राण के आवागमन से 
उत्पन्न होने वाला रव) धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा 
जाता है | वह प्रमादरहित मनुष्य द्वारा वेधन किए जाने योग्य है अतः बाण की 
तरह तन्मय हो जाना चाहिए ।' २०२ यह शरवत्‌ (लक्ष्य को लगे हुए तीर के समान) 

तन्मय अवस्था धारण करना ही उपवास शब्द का प्रतीकार्थ होता है , सभी 
धर्मानुयायियों के लिए । इस प्रकार यह 'एकाक्ष' पक्षी द्विनेत्र को धारण करता 
हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने परब्रह्मा स्वरूप को धारण करने का लक्ष्य सूचित 
करता है । यही उपादेयता है श्राद्ध कर्म के जुड़े हुए काक पक्षौ की और युगो-युगों 
से अपनाए गए इस प्रतीक के बोधार्थ की भी | 


११. और अन्त में ... 


यह भारत भूमि अनादि काल से ही अध्यात्म पिपासु रही है । यह वह भूमि 
है जहाँ सदैव ही उस पराशक्ति को जान लेने का आभ्यन्तर प्रयत्न युगो -युगों से 
किया जाता रहा है, और जब-जब भी चेतना के ऊर्ध्वमुखी क्षितिज पर मानव 
मन ने दस्तक दी है तब-तब ही वह सत्य को प्रकट करने वाला होकर स्वयं का 
भाग्य विधाता और विश्व विधाता बन गया है; और इस भूमण्डल पर मानवता के 
शाश्वत धर्म का प्रचार-प्रसार कर्ता बन गया है । इस अन्तः प्रेरणा के फलस्वरूप 
ही प्रयासरत होकर लम्बे संघर्ष के बाद भारतवासियो द्वारा आज से करीब पचास 
वर्ष पहले विदेशी दासता के बंधन से मुक्ति प्राप्त की गई थी | इसके साथ ही 
विश्व-क्षितिज पर स्वतन्त्रता की बयार बही । परिणामस्वरूप आज समूचा विश्व 
दासता के बन्धन से मुक्त होकर स्वच्छन्दतापूर्वक श्वास ले रहा है , अपने भौतिक 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३९) 


एवं भौगोलिक स्वरूप को जान रहा है तथा किसी न किसी रूप में स्व-शासन 
प्रणाली को अपनाने वाला बना हुआ है । अब भारत को एक आजादी और प्राप्त 
कर लेना है , समस्त प्रकार की जड़ता से एवं माया के भव-बंधन से मुक्त हो 
जाना है । उस परमात्मा के इस सृष्टि रूपी खेल चक्र में दिवस का आलोक प्राप्त 
करके अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सर्वात्म शुभ्र स्वरूप में स्थित हो जाना है तथा 
आत्मसाधना से प्राप्त इस वैदिक ऋचा बोध को अपनाकर दिवस के आलोक में 
पुनः उठ खड़े होना है । आज विश्व क्षितिज पर इक्कीसवी सदी के नए भारत की 
अनुगू्ज सर्वत्र ही सुनाई दे रही है । कैसा होगा वह भव बन्धन से मुक्ति का पुरोधा 
भारत? किन सिद्धान्तो को लेकर आगे बढ़ेगा वह ? किस मार्ग से विश्व मानव 
समुदाय का नेतृत्व करने वाला बनेगा वह ? 


इस सृष्टि रूपी खेल चक्र मे बीसवीं सदी के समाप्त के साथ ही एक नया युग 
आरम्भ हो रहा है। आत्मानुभूति'* के सप्त सोपान यात्रा पथः“ को पार करते हुए 
उस अन्तस्थ आत्मपुरुष से जुड़ जाने के प्रयास में उस प्रकाशरूप परात्पर पुरुष 
द्वारा दिखाई गई और स्वयं ही जान ली गई ये सभी बातें क्या भारत की प्रगति 
और विश्व मानवता के कल्याण में सहायक हो सकती हैं ? कलियुग नामक 
कालरात्रि के व्यतीत होने के उपरान्त इस नियति चक्र मेंदिवस के आगमन के 
साथ कर्म को अपनाकर कृतयुग को अपना लेना क्या भारत की जड़ता के निवारण 
और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने मे सहायक हो सकता है ? 'एक:', 'एका', 
'एकम्‌', दश , शत' एवं सहस््र शब्दों के गूढार्थ तथा 'अन्नि’, इन्द्रः और 
“यज्ञ शब्दों के बोधार्थ को अपनाया जाकर वैदिक ऋचाज्ञान का पुनः प्रकटीकरण 
और प्रचार-प्रसार क्या भारत-भूमि के पुनः विश्व गौरव प्राप्त करने में सहायक 
हो सकता है ? क्या इस संसारवृक्ष के सनातन 'पंचवटी' स्वरूप को एवं आत्म 
साधना के पाँच प्रतीको को जान लेना और जीवन में अपना लेना आत्मोत्थान में 
सहायक हो सकता है ? यह एक चतुष्पाद्‌ (चार भागो मे विभाजित) विचारणीय 
प्रश्न है! यह एक विचारणीय प्रश्न है !! हरि३+ तत्सत्‌ ! हरि ३।। 


सद्‌गुरु की सेवा में 
गिरीश “गोवर्द्धन” 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कर्चिद्दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
हरि ३ॐ|| 
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संदर्भ-सूची 


कठोपनिषद्‌ २/२/?१२। 
परम तत्त्व का कीड़ा विलास - गिरीश 'गावद्धन' पष्ठ ८ स १८ विचार कम १,१० स १.१४। 


कठोपनिषद्‌ २/२/९ व १०। ४. ऐतरेयोपनिषद्‌ १/३/१४। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ७/२५ ६. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ५/१० । 
परम तत्त्व का क्रीड़ा विलास-' गिरीश गोवर्द्धन' पृष्ठ १० व ११ विचार कम १.१२। 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता १३/ १७। ९. सिद्धान्त कौमुदी - माहेश्वर सूत्राणि। 
वाल्मिकीय रामायण २/११/२६। ११. वही २/१८ ३७। 

वही २/२०/३१ । १३. वही २/१८/३५। 


महाभारत, शान्तिपर्व २३१/२५। १५. यजुर्वेद्‌ १/३। 
परमतत्त्व का क्रीड़ा विलास गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ ३८ से ६८। 
प्रश्नोपनिषद्‌ ६/१ एवं छांदोग्यो पनिषद्‌ ६/७/१ । 
ृष्टव्य केनोपनिषद्‌ २/४। 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १५/७) 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि । (ईशावास्योपनिषद्‌ -१६) 
दीक्षाज्ञान भाग-५, हमारे खेल एवं जीवन दर्शन-गिरीश गोवर्द्धन' पृष्ठ १४७ दृष्टव्य। 
कठोपनिषद्‌ २/१/५। 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता ६/२९ । 
वृते तु नैषधे भैय्या लोकपाला महोजसः । 
यान्तो दहशुरायान्तं द्वापरं कलिना सह ।। 
अथाब्रवौत्‌ कलिं शक्र: सम्प्रेक्ष्य बलवत्रहा | 
द्वापरेण सहायेन कले बूहि क्क यास्यसि ।। 
(महाभारत, वनपर्व ५८/ १-२) 
सनागः प््राञ्जलिर्भूत्वा वे पमानो नलंतदा। 
उवाच मां विद्वि राजन्‌ नागं ककॉटकं नूप ।। 
मया प्रलब्धो ब्रह्मार्षिनारदः सुमहातपाः । 
तेन मन्युपरीतेन शप्तोऽस्मि मनुजाधिप ॥ 
तिष्ठ त्वं स्थावर इव यावदेव नलः क्कचिद्‌ । 
इतो नेता हि तत्र त्वं शापान्मो क्ष्यसि मत्कृ तात्‌ ॥ 
तस्य शापान्न शक्तो ऽस्मि पदाद्‌ विचलित पदम्‌ । 
उपदेक्ष्यामि ते श्रेयस्रातुमर्हति मां भवान्‌ ॥ 
(महाभारत्‌ वतपर्व ६६/४ से ७) 
वाल्मिकीय रामायण ५/१,/ ११२ । छ 
श्रीरामचरितमानस ७/९७ क(दोहा) । 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ पुराण ६ १ /४० | 
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चतुर्विभक्त: पुरुष: स क्रीड़ति यथेच्छति | 

एवं स भगवान्‌ स्वेन ज्ञानेन प्रतिबोधित ।। (महाभारत, शांतिपर्व ३५१/२२) 
मनुस्मृति १६९-७०, महाभारत शांतिपर्व २३१/२०-२१, शिवपुराण वायवीय 
संहिता (पूर्वार्द्ध) ८/१२ से १५। 

द्रष्टव्य - परम तत्त्व का क्रीड़ा बिलास-गिरीश “गोवर्द्धन' पृष्ठ २७ से ३७ (विचार क्रम 
३.१. से ३.९) 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतद्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्‌ | (मनुस्मृति २/१२) 

परम तत्त्व का क्रीड़ा विलास-गिरीश “गोवर्द्धन पृष्ठ ७३ से ८३ (विचार क्रम २.१ से 
२.१२) 

द्रष्टव्य - “हमारे खेल एवं जीवन-दर्शन' -गिरीश 'गोवर्द्धन , पृष्ठ ७१ से ८८। 

श्रीमद भगवद गीता ९/८। ३६. पश्यत्ति ज्ञानचक्षषः (श्रीमद भगवद गीता १५/१०) 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १०/१५) 

दीक्षाज्ञान (भाग-१) गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ २४-२५ । 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ (बृहदारण्यकोपनषिद्‌ ५/१, १) 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १०/३३ । 

द्रष्टव्य - श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ५/१६। ४२. ऋग्वेद्‌ १/१/१। 

कठोपनिषद्‌ २/२/१५ एवं श्वेताश्तरोपषिद्‌ ६/ १४ ष 

भयादस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूर्यः | 

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः || (कठोपनिषद्‌ २/३३) 

स एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । (शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६/१५) 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 

प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ।। (श्रीमद्‌ भगवद्गीता १५/१४) 
छांदोग्योपनिषद्‌ भाग ५ अध्याय २१ से २४। 

अग्निर्वागभूत्वा मुखं प्राविश । (ऐतरेयोपनिषद्‌ १/२४) 

अर्निदाह्यादपि विशिष्ट वाक्यारूष्यम्‌ | (चाणक्य सूत्रम्‌ ७५) 

तैतिरीयोपनिषद्‌ - शीक्षा-वल्ली, चतुर्थ अनुवाक्‌, प्रथम मन्त्र | 

ऋग्वेद्‌ १ / १८९ / १, यजुर्वेद्‌ ५/३६, ७/४३, ४०/१६ ईशावास्योपनिषद्‌ - १८। 
तस्मादग्निः (मुण्डकोपनिषद्‌ २१/५) 

श्रीमद्भगवद्गीता ७/४। 

अग्निविद्या - गिरीश 'गोवर्द्धन’ पृष्ठ ३९-४० (विचार क्रम ३.६.११) 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वां आहु | (ऋग्वेद ) 

द्रष्टव्य अग्निविद्या- गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ ७२ से ७७ (विचारक्रम ३.७ (१५ )व (१६)) 
वही पृष्ठ ४३ से ४९। ५८, प्रश्नोपनिषद्‌ १/४। 

श्रीमद्‌ भगवद्गीता १३/१९। ६०. वही ७/४ब५| 
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द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ (श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता १५/१६) 
ऋग्वेद १/१६४, २०, अथर्ववेद्‌ ९/१४/२० मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१, १ व २ एवं 
श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ ४/६ व ७। 

कठोपनिषद्‌ २/१/१२ एवं २/३/१७। ६४. वही २/२/९ व १०। 
मत्तः परतरं नान्यत्किं चिदस्ति धनं जय | 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव || (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ७/७) 
एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः । 


एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌॥ (प्रश्नोपनिषद्‌ २/५) 
प्रश्नोपनिषद्‌ २/९ व १०। ६८. वही १/५। 
ऐतरेयोपनिषद्‌ १/३/१३ व १४। 


ऋग्वेद्‌ १/१६४, २०, अथर्ववेद ९/१४, २०, मुण्डकोपनिषद्‌ ३/ १/१, वे .उप. 
४/६ । 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ५/१२। ७२. मुण्डकोपनिषद्‌ ३/ १/२, श्वेता, उप. ४/७। 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे त्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविष्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १५/१७) 
अक्षरमम्बरान्त धृतेः | सा च प्रशासनात्‌ ॥ 

(वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) दर्शन १/३/१० व ११) 
भे दव्यपदेशाच्चान्यः (वही १/१/२१) ७६. ऋग्वेद्‌ ३/३९/५। 
वृष्टव्य - उठो ! जागो !! यश प्राप्त करो !!!- गिरीश गोवर्द्धन' पृष्ठ २४ से २८। 
“मनोमयः प्राणशरीरनेता’ (मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/७) 
श्वेताश्तरोपनिषद्‌ ६ /७। ८०. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ४/ १३। 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ पुराण, दशम स्कन्ध, अध्याय २४ व २५। 
ज्ञानभूमि के सप्त सोपान (दीक्षा ज्ञान भाग-२)- गिरीश 'गोवर्द्धन' | 
ऐतरेयोपनिषद्‌ १/१/१ व २। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली, षष्ठ अतुवाक्‌ । 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच्‌ प्रजापतिः । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता ३/१०) 
मीमांसा दर्शन ३/१/६। ८७. वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) दर्शन १/१/२। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुक्‌ । (श्रीमद्भगवद्‌ गीता ३/१०) 
पठनीय - 'हमारे खेल एवं जीवन-दर्शन' - गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ २५ से ४५। 
यज्ञा्थात्कर्मणोऽत्यत्र लोकोऽयं कर्मन्धनः । (श्रीमद्भगवद्गीता ३/९) 
नियत कर्म क्या है ? पठनीय ज्ञानभूमि के सप्त सोपान - गिरीश “गोवर्द्धन” पृष्ठ ५४ 
से ५६। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ४/२१ व ५/७ एवं १८/४७ 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ४/ २४ एवं अवलोकन करे वही ९/१६। 
वही ३/१५ ९५. वही ३/२७ 
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९६. 
९८. 


SR 


१००, 
१०२. 
१०४. 
१०६, 
१०८, 
१०९, 
११०. 


११२. 


११२. 
११५. 


११६. 
११७. 
११८. 
१२०. 


१२२. 
१२३. 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७. 


( ४३ ) 


वही १८/६१ । ९७, वही ३/१६। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः | 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।(ईशावास्यो पनिषद्‌ -२) 
श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता ३/१९। 


वही ४/१२। १०१. वही ३ /२०। 
वही १८/४६। १०३. वही ४ / २३। 
वही ४/९ । १०५. वही ३/२७। 


वही ४/३२। १०७, ईशावास्योपनिषद्‌ - १६ एवं श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ४/९ । 
कठोपनिषद्‌ २/३/४। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ३/११) 
वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) दर्शन १/३/९ । १११.धारणाद्वर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा: | 
यत्‌ स्याद्घारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ।(महाभारत, कर्ण पर्व ६९/५८) 
विशेषेण च वक्ष्यामि चातुर्वर्ण्यस्य लिङ्गतः । 
पञ्चभूतशरीराणां सर्वेषां सदृशात्मनाम्‌ || 
लोकधर्मे च धर्मे च विशेषकरणं कृतम्‌। 
यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः | 

(महाभारत, अनुशासन पर्व १६४/ ११-१२) 
वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) दर्शन २/१/३२-३३। ११४. वही २/१/३४-३५। 
यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्चित्‌ मिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ।| (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ७/२१) 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १०/२५) 
पठनीय - हमारे खेल एवं जीवन दर्शन - गिरीश 'गोवर्दन' पृष्ठ ७५ से ७७। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५/ १/१ । ११९. मुण्डकोपनिषद्‌ २/१६ । 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १३/२२। १२१. ज्ञानभूमि के सप्त सोपान (दीक्षा ज्ञान भाग- 
२) गिरीश 'गोवर्द्धत' पृष्ठ ११५ से १२० (विचार क्रम २.३ (- ७ए) से (७ अः) तक। 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता ५/ १६ । 
दीयते शिव सायुज्यं क्षीयते पाशबन्धनम्‌ | 
अतो दीक्षेति कथिता बुधैः सच्छा्रवेदिभिः ।। 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनिषीणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नैङ्कयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति || (ऋग्वेद १/१६४, ४५) 
आत्मानुभूति- (परम तत्व अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार) गिरीश “गोवर्द्धन? (पठवीय 
एबं अनुशीलन योग्य) 
बीजक वित्त बतावई, जो बित गुप्ता होय | 
सब्द बतावै जीव को, बूझै बिरला कोई।। (संत कबीर, रमैनी -३७) 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति || 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४४) 


यु. (मुण्डकोपनिषद्‌ ३/१,/१ एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४/६) 

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह | (कठोपनिषद्‌ २/१ ४१०) 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता ४/३८। 
भिद्यन्ते हृदयगन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्यक माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || (मुण्डको पनिषद्‌ २/२८) 
परमं साम्यमुपैति (मुण्डकोपनिषद्‌ ३/ १/३) १३२. कठोपनिषद्‌ १/२/१७ . 
आत्मानुभूति - मन के बारे में, एवं ज्ञान भूमि के सप्त सोपान पठनीय । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष विवृणुते तनु स्वाम्‌ । (कठोपनिषद्‌ १/२/२३) 
महाभारत शान्तिपर्व ३०७/२५ एवं ३०८ %५ एवं श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता २/६७। 
अवलोकन करें- हमारे खेल एवं जीवन दर्शन -गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ १५७। 
वेदान्त दर्शन १/१/१२ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । (शवेता.उप.४/ १९) 
कठोपनिषद्‌ ?/२/१३। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवल्ली, सप्तम अनुवाक्‌ । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६/२,/९ से १३। 
पठनीय अग्निविद्या-गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ ३९ से ४९ । 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ६/२, १४। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ५/९/२ एवं ६/१०/ १ दृष्टव्य । 
कबहुक करि करूना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सने ही ॥ 

(श्रीरामचरितमानस ७/ ४४/६) 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ७५ १४। 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृ तिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्यसदसद्यो निजन्मसु ॥ (श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता १३/२१) 
मै अरु मोर तोर तै माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया || 

(श्रीरामचरितमानस ४/ १५/२) 
ईशावास्यो पनिषद्‌ मन्त्र १ व २। १५०. ऋगवेद्‌ १/२५/२ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ५/३३ एवं ५/९/१। १५२. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता {५/१ 
सृष्टि हेतु सब ग्रन्थनि गाए । (श्रीरामचरितमानस ५/५९, ३) 
प्रतिबोधविदितं (केनोपषिद्‌ २/२५४) १५५. कठोपनिषद्‌ २/२/१२। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ९/७-८। १५७. महाभारत, शान्तिपर्व ३५१/२२ । 
परम तत्त्व का क्रीड़ा विलास-गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ ३ व ४ एवं पद्मपुराण सृष्टि खण्ड 
अध्याय ३६। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १८/४० । १६०. वही १४/५ । 


वही १८/५९। १६२. वही २ / ४५। 
वही ११ / ५५। १६४. वही १८/४६ । 
वही ५/८ व ९। १६६. वही १८/६२। 
वही १५/२। १६८, श्रीगुरु ग्रन्थ साहिबजी पृष्ठ ४। 
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१६९. 
१७१. 
१७३. 
१७४. 


१७५, 
१७७. 
१७९. 
१८१. 
१८२. 


१८३. 
१८४. 
१८६. 
१८८. 
१८९. 
१९०. 


१९१. 
१९२. 
१९३. 
१९४. 


१९५. 
१९७. 
१९९. 
२०१. 
२०३. 
२०४. 
२०५. 


(४५) ७ 


श्रीमद्‌ भगवद्गीता १५/३ व ४। १७०. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता २/१४। 
कठोपनिषद्‌ १/३/१४ । १७२. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १२/१९। 
वही ४ / १२। 


असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तास्ते प्रे त्माभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।। (ईशावास्योपनिषद्‌ ३) 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १०/४२। १७६. कठोपनिषद्‌ २/३/१। 
श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १३/१९। १७८. वही १५/१। 
कठोपनिषद्‌ २/३/१ । १८०. श्रीमद्भगवद्‌ गीता २/१९-२०। 


महाभारत, शान्तिपर्व ३५१/२२। १८१ अ. श्रीरामचरित मानस १ / १२८ / १। 
परम तत्त्व का क्रीड़ा विलास - गिरीश 'गोवर्द्धन पृष्ठ ७३ से ८३ एवं हमारे खेल एवं 
जीवन दर्शन- गिरीश 'गोवर्द्धन' पृष्ठ ७१ से ८७ (पठनीय) 


कठोपनषद्‌ २/३/४। 
श्रीरामचरितमानस ७/५७/५ से ७। १८५. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ५ /१८व १९। 
वही ९ / १। १८७. वही ६ / ३१। 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ । (श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता १८/५४) । 
वाल्मिकीय रामायण २/ १८/३०। 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।। (श्रीरामचरित 
मानस ५/ ४४/५) एवं “चतुराई न चतुर्भूज पाइए ' संत कबीर । 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ६/४। 

एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्मांह्लौ कात्यैति स ब्राह्मणः । (बृह. उप. ३/८/१०) । 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता ४/ १२ । 

अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ।। (श्रीरामचरितमानस 
५/५७/५) 


मनुस्मृतिः २/१२। १९६. श्रीमद्भगवद्‌ गीता १०/९। 
ईशावास्योपनिषद्‌ - १। १९८. प्रशनोपनिषद्‌ १/१३ । 
वाल्मिकीय रामायण १/४९/१८। २००. महाभारत १३२/ १ से १०। 
मुण्डकोपनिषद्‌ २/२/ १० । २०२. वही २/२/२। 

वही २/२/४। 


आत्मानुभूति (परम तत्त्व अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार) गिरीश 'गोवर्द्रन'। 
ज्ञानभूमि के सप्त सोपान (दीक्षा ज्ञान भाग -२ ) - गिरीश “गो वर्द्धन' । 
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त कृपा से प्रणीत ग्रन्थ 
आत्मानुभूति (परमतत्व अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार) 
. परमतत्व का क्रीड़ा विलास 

“दीक्षा-ज्ञान' दीक्षाज्ञान-१ 
ज्ञान भूमि के सप्त सोपान' दीक्षा ज्ञान-२ 
“अग्नि विद्या’ दीक्षा ज्ञान- ३ 
“हमारे खेल' दीक्षा ज्ञान-४ 
“हमारे खेल और जीवन दर्शन' दोक्षा ज्ञान-५ 
. उठो ! जागो !! यश प्राप्त करो !!! (उद्बोधन) 
अध्यात्म-साधना 'परम्परा एवं अनुभूति' 


१०-०० 


सभी ग्रन्थ ११ ५८ १९ से. मी. आकार में कुल पृष्ठ संख्या १००० (लगभग) 
लागत मूल्य रूपया २००=०० एवं डाक तथा पेकिंग खर्च २५-०० अग्रिम भेजकर 
अपनी प्रतियाँ प्राप्त करें | 


ग्रन्थ प्रणेता 
गिरीडा गोवर्द्धन'' 


आत्मज - श्री प्रभुदयाल चौबे 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, एवं पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश विधान सभा 
_ 2.0. ॐ ` सम्प्रति अध्यक्ष मध्य प्रदेश गो सेवा आयोग 
स्थायी पता - जीरापुर जिला राजगढ़ (व्यावरा) म. प्र. ४६५६९ १ 


सम्पर्क तथा ग्रन्थ प्राप्ति हेतु लिखें 
अक्षर अनुसंधान केन्द्र 
“श्री प्रभुकृपा सहयोग' 
३७, क्षपणक मार्ग, दशहरा मैदान, 'अ' योजना? 
अचन्तिका पुरी (उज्जैन) म. प्र. 
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